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फल चिकित्सा 


फूलों का महत्व 


फल प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार एवम्‌ मानव का सर्वोत्तम आहार 
है । अःरोग्यमय जोवन विताने के लिए फलाहार रामबाण औषधि है | 
फलाहार मनुष्य को पूर्णतया स्वस्थ, सुन्दर एवं सशक्त तथा रोग, शोक 
और क्लेश से मुक्त रख सकता है। मनुष्य के पोषण के लिए सभी 
अःवश्यक खाद्य-तत्व फलों से प्राप्त हो सकते हैं। वास्तव में आज मनुष्य 
के अनेक रोगों का मूल कारण प्रकृति के इस श्रेष्ठ उपहार की अवहेलना' 
ही है ۱ एडोल्फ जस्ट (Adolf Just) के शब्दों में :— 
“Fruit alone contains healing draughts for man. 
Nature offers them ready made, they taste deliciously, 





_ and are sure to cure all his suffering and disease. Fruit 
contains nectar and ambrosia.” 


फलों में विटामिन्स तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज 
सवण विशेषकर लोहा तथा चूना प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं । फलों में 
शुद्ध जल, शर्केरा, अन्य खनिज लवण, अम्ल, क्षार, थोड़ा प्रोटीन तथा 
कुछ अन्य पोषक तत्व भी पाये जाते हैं जो उन्हें स्वाद तथा सुगन्धि 
प्रदान करते हैं। खाद्योज “सी' मुख्यतया ताजे फलों में ही मिलता है 
तथा 'बी' फलों के वीजों में । फलों में पाये जाने वाले खनिज लवण 
शरीर धारण के लिए 5 हैं | 


31 [ फल चिकित्सा 


फल-शर्करा अत्यन्त अत्यन्त उपयोगी है । पीले छिलका वाले फल 
में यह शकरा अधिक पाई जाती है ۱ फल्‌-शकरा हृदय के लिए सर्वोत्तम 
खाद्य पदार्थं हैं । फेल-शर्करा प्राकृतिक होने के कारण गुण कारक होती 
है । यह शरीर के भीतर पहुँचकर शरीर द्वारा कुल कां कुल अभिशो षित 
हो जाता है और तनिक भी मल नहीं छोड़ती जिससे आंतों को व्यथ 
का कष्ट उठाने का अवसर मिल सके | ۱ 

फलाहार से मनुष्य शरीर में क्षार की वृद्धि होती है जिससे रोग 
होने ही नहीं प्राता और यदि कोई रोग है तो वह भी नहीं ۱ 
अम्ल-विष के परिणामस्वरुप होने वाले रोगों को फलों का यह क्षार नष्ट 
करता 2۱ शरीर में क्षार की मात्रां वढ्ने से शरीर को महत्वपूर्ण ब गों 
को विभिन्न विषों के ۳ में कम से कम आना पड़ता है। ۱ 
, , फलों की प्राकृ तिक खटाई फलों का एक विशेष गुण है | यह खटाई 
खट्टी होने के वाबजुद भी पाचन के अन्य में क्षार के रूप में वदलकर 
गुण कारक,वन जाती है। इस प्रकार फलों की खटाई अम्ल विसों को 
नष्ट करती है । फलों में.चार प्रकार की खटाइयाँ पाई जाती हैं - टैनिक 
एसिड, टारटारिक एसिड, साइट्रिक एसिड तथा मैलिक एसिड । कच्चे 
तथा हरे फलों में टेनिक एसिड, इमली तथा अग्र आदि में टारटारिक 
एसिड सम्तरा तथा नीवू जाति के फलों में सांइट्रिक एसिड तथा सेव 
तथा नाशपाती जाति के फलों में मैलिक एसिड पाया जाता है। फलों - 
की यह खटाई फलों को स्वादिष्ट बनाती है। 


सूय्‌ की किरंणों के कारण फलों का.कार्बोज शर्करा में बदला हुआ 
होता है। अत: अच्छे पक्के फल बहुतं जल्दी ही पच जाते हैं। कम पाचन- 
-शक्ति वाले व्यक्तियों के लिए फलाहार अत्यन्त लाभदायक रहता है। 
अच्छी तरह पका हुआ फल पचा हुआ ,भोज़न कहा जाता है। 
» », ۳۲۱ का रसः शीतलता तथा आनन्द प्रदान करने बाला होता है । 
प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि उपवास कराने की अपेक्षा रोगी 





۳ 


फलों का महत्व ]. ۲ 9 
को यदि फलो के रस पर रखा जाय तो रोग-निवारण में अधिक सुगमता 
होगी । फलो: के रस की शर्करा शरीर के विजातीय द्रव तथा विषो' को 
दूर करती है तथा हृदय को सवल वनाती है फलो का रस बीयर तथाः 
2۳ त्रशीली पेय का सर्वोत्तम विकल्प है । .फलो के रस को निचोड़ने 
के पश्चात्‌ 'जितना ae हो पी जाना चाहिए अथवा पुरा लाभ सम्भवः 
575۲۱ ; ; 

सूखे फल भी ताजे तथा रसीले फलो' की भाँति लाभदायक होते हैं 
क्योंकि फलों के लगभग सभी गुण तथा तत्व उनमें सुरक्षित होते हैं। 
किसमिश, मुनक्का, छुहारा, वादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली: 
चिलगोजा, नारियल की सुखी गिरी आदि सूखे फल की कोटि में आते हैं। 
प्रत्यामिंन, खनिज लवण तथा शकरा सुखे फलों में अधिक पाई जाती है।. 
सूखे फलों में ताजे फलों वाले प्राक्कतिक जल का अभाव होता है । अतः 
ये कुछ भारी होते हैं | 


` ` उपयूक्त विवरण से स्पष्ट है कि फलों से सेवन से मनुष्य सच्चा 
आरोग्य प्राप्त कर सकता है । अच्छे स्वास्थ्य, सौन्दर्य, एवं लम्बी आयु 
के लिए फलों का सेवन वीमार, स्वस्थ तथा सभी के लिए परमावश्यक 
है। फलों का सेवन ही वास्तव में मस्तिष्क को शक्तिशाली वनाता है 
तथा रोगों से मुक्ति देता है ۱ प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों ते फलाहार 
के बल पर ही आरोग्यमय जीवन विताया एवं अद्भुत्‌ कायं कर दिखाये॥ 


` आम (mango) 
आम जगत में प्रसिद्ध फल है 1 इसे फलाधिराज कहा गया है वेद्यक. 
ग्रन्थ 'भाव प्रकाश' में कहा गया है-- 2 
“पक्कं तु मधुर वृष्य स्निग्ध बल सुख प्रदम्‌ | क 
गुरु वातहर हृद्य 5: शीतमः पित्तालस्‌॥ . |; | 


त 1 [ फल चिकित्सा : 


अर्थात्‌ पका आम मधुर, वीयंवद्ध क, स्निग्ध, बल तथा सुखदायक 
है | भारी, वातनाशक, हृदय को प्रिय, वर्ण को उत्तम करने वाला तथा 
शीतल है । 

आम्र, रसाल सहकार, अति सौरभ, कामांग, मधुदूत, माकन्द, पिक 
वल्लभ ये आम के संकृत नाम हूँ | 


'आ्रः प्रोक्तो रसालश्च सहकारोऽति सौरभः | 
कामाङ्गो मधुदूतश्च माकन्दः पिक बल्लभः ॥ 

हिन्दी, मराठी, गुजराती, सिन्धी तथा अरबी आदि विभिन्न भाषाओं 
में इसे विभिन्न नामों से पुकारा गया है । आम के भेद तथा प्रकार 
अनेक हैं । राज विघपण्टु में सम्पूण प्रकार के आमों के पांच भेद बताये 
हैं-साधारण, राज, महाराज, रसाल और ۱ 

गुण :--आम में अनेक पोषक तत्व होते हैं। इ ग्लेण्ड के दो विटा- 
मिन विशेषज्ञों-सोलमन 'जिल्वा तथा एडिथ पेरी-ने भारतीय आम की 
जाँच करके बताया है कि वह विटासिन 'सी' से भरा हुआ है। एक 
सेव की अपेक्षा उसमें छ:गुना विटामिन 'सी' पाया जाता है । इसमें 
विटामिन 'ए' भी काफी पाया जाता है। भ्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि 
इसके छिलके में भी उतना ही विटामिन होता है जितना कि गदे में । 

कूनोर अनुसन्धान शालाओं में लगभग ३२ प्रकार के आमों का 
अध्ययन किया गया है । अलफोन्सो रत्नगिरि आम में केलशियम बहुत 
पाया जाता है जबकि सिन्धूरी, तमूरी आमों में लोहा बहुत पाया जाता 
2 ۱ लंगडा आमों में विटामिन 'सी' बहुत पाता जाता है । पके आम 
प्रति १०० ग्राम में विटामिन 'ए ४५०० आई-यू पाया जाता हैं इतना 
विटामिन 'ए' संसार के किसी फल में नहीं पाता। . 

रोग चिकित्सा :- आम का विभिन्न रोगों में प्रयोग निम्न 
प्रकार है :— 

(१) दूध के साथ खाया हुआ आम वात, पित्तनाशक, रुचिकारी 


आम ] ۲ ۵٩ 
पुष्टिदायक, बलदायक, 3332 क, वर्ण को उत्तम करने वाला, स्वादिष्ट 
भारी, मधुर तथा शीतल है | 

(२) पके आम के रस को वस्त्र पर डालकर धूप में सुखाबें, सूखने 
पर फिर और रस डालें। इस प्रकार वार-बार करने से ATR 
) अमावट ) वन जाती है ۱ 319156 प्यास वमन, वात तथा पित्त- 


नाशक है। | 
(३) जाड़ों में फटे हुए पैरों के तलबे तथा ऐडी में कच्चे आम का 


रस प्रयोग करने से आराम मिलता है | 

(४) कच्चे आम के छिलके को पीसकर दही मिलाकर लगाने से 
हैजे में आराम होता है | 

(५) आम के छिलके को दूध में पीसकर और थोड़ा शहद मिला 
कर पीने से खूनी पेचिस में लाभ होता है। 

_ (६) आम की गुठली की गिरी के तेल की मालिश करने से पुराने 
से पुराने गठिया के ददं में शीघ्र लाभ होता | 

(७) आम की गुठली की गिरी को भूनकर और शहद मिलाकर 
चटाने से बच्चों के दस्त में लाभ होता है। 

(८) आम के रस में फिटकरी मिलाकर बेड, पर लेप करने से 
स्वप्नदोष रुक जाता है। 
(९) आम की पिसी गुठली १०-१५ रत्ती की मात्रा में शहद के 
साथ चाटने से श्वांस तथा खाँसर मैं आराम होता है | 
(१०) अच्छी तरह परके आम को परम राख में दवाकर ۲ 
و‎ 1 इसके बाद ठण्डा हो जने पर उसे धीरे-धीरे FR से सूखी 
खाँसी में लाभ होता है | खु 

(११) आम की goal की गिरी के महीन 5 का मंजन करने 
. से दांत तया मसूड़ों के समस्त रोगों में लाभ होता है। | 

(१२) कच्चे आम बी चेप १० बूंद बतासे में रखकर खाने से 
यकृत-विकार दूर हो जाता है | 


१०1] [ फल चिकित्सा 
. (१३) आम की गुठली कीगिरी के क्वाथ में मिश्री मिलाकर पीने 
से तेज प्यास शान्त होती है । 
. (१४) आम की गुठली का.चार रत्ती चूर्ण ताजे पाती में मिलाकर 
चाटने से बच्चों की मिट्टी खाने की आदत छुट जातं है  , 
.„ , (१%) कच्चे आभों का. पना बनाकर रोगी को थोड़ा-थोड़ा करके 
दिन में कई बार पिलाने से लू लगने में लाभ होता है। | 
४. (१६) आमःकी गुठली,का रस नाक में टपाकने से नकसीर ठीक 
दो जाती है 
مب‎ .-(१७) पके यीजु आमो का रस चूसकर खाने से गर्भवती स्त्री की 
उल्टी होना बन्द हो जाता है । | 

(१८) मुह में छाले होने: पर आम की गुठली. के तेल में सेलखड़ी 
मिलाकर लगाने से लाभ होता है। ... 

(१६) आम का वोर सुघाने से .बबासीर में लाभ होता है । 

(२०) आम के दुध) ( गोंद ) को शक्कर तंया.घी मिलाकर खाने 
से दस्तो की बीमारी में लाभ होता है | 

(२१) 215 आम के रस में सेधा नमक और देशा चीनी मिलाकर 
सेवन. करने से मन्दाग्नि ठीक. होती. है 

(२२) आम की गुठनी को पीसकर मट्ठे,के साथ FT करने से 
(बादी. बवासीर के मस्से सुखकर गिर जाते हैं। | 

(२३) आम और जामुन के फलों का रस समान भाग लेकर और 


लाक कुछ दिनों तक सेवन करने से मधुमेह रोग- में अत्यन्त लाभ 
होता है 


(२४): आम के पेड़ की भीतर की छाल का रस चार तोले चूने के 
पानी में मिलाकर पीने से प्रमेह में लाभ होता RT पड 
۰ (U) FA आभ'के छिलके: को छोटे-छोटे-ट्कडों में काटकर भून 
लेना चाहिए । इस के पश्चात्‌ शकर के सांथ खय पीसकर गोली वनाकर 


उनका सेवन करना चाहिए 1 इससे स्त्रियों के गासिक् धर्म में अधिक 
रक्त जाने म लाभ हाता है। 


is i सितल aa त i न ता उ ता त डा डाडा‏ سس 
SD डाडा OS PS‏ فو و ن فى ا 
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۱ आवका (Emblic myrofalan) 


आंवला त्रिदोष नाशक है | आयुर्वेद में इसकी अत्यन्त. प्रशंसा की 


- गई है और इसे अमृत फल कहा गया. है । संस्कृत में इसे “धात्रीफल' भी 


कहते हैं जिसका अर्थ है जो मनुष्य, को घाय के समान पालन 2:۱ 


. ]و‎ भाषाओं में इसके विभिन्न नाम हैं जसे जातीफल, आमलक; 


चयस्था, तृष्यफला, आँवला, काठी, अम्बोलटा आदि । हमारे देश में 


: आंवला प्रायः प्रत्येक FART. TE पाया जाता है। वीजू आंवला के फल 


छोटे-छोटे तथा कलमी आंवला. के बड़े-बड़े होते हैं | ۱ ۱ 
.. गुण: अन्य फलों की अपेक्षा आंवले में विटामिन 'सी' सबसे 


अधिक मात्रा में पाया जात! है। एक आंवले में TUR के बराबर 
“विटामिन 'सीं'-पाया जाता है। अन्य ,फलों अथवा सब्जियों के सुखाने 


अथवा उवालने से विटामिन 'सी' नष्ट हो जाता है लेकिन आंवले का 


:नहीं होता.। 


आंवला वल, वृद्धि तथा स्मृति को बढ़ाने वाला है । यह हृदय तथा 


` मस्तिष्क को शक्ति देता है | बच्चों तथा गर्भणी स्त्रियों के लिए यह 


अत्यन्त लाभ दायक है ۱ च्यवन ऋषि ने आंवले के योग से वने च्यवन- 


; आश से नवयुवक जैसी स्फूति प्राप्त की । टर्की में इसके ताजे फल को 


फेफड़ों की सूजन के लिए प्रयोग किया जाता है। फारस में इसका रस 


. कीड़ों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है । इसे शहद के साथ एक से 


तीन डाम की खुराक में साधारणतया दिया जाता है। 2 
रोग चिकित्सा: - विभिन्‍न रोगों के निवारण में/इसका प्रयोग 
निम्न प्रकार है: 


(१) आंबले के रस में शवकर मिलाकर पीने से fi की योनि 
की जलन शान्त हो. जाती है। EFS क 





श्र | [ फल' चिकित्सा 


(२) एक दिन में एक आवल के सेवन से पायरिया तथा अन्य रक्त- 
e की वीमारियों में शीघ्र लाभ होता है । ताजा आंवला उपलब्ध न 
होने पर सूखे आंवले या विशेषद्ध से तयार की गई आंवला को गो लिया 
प्रयोग करनी चाहिये | १ 

(३) आंवले के रस में शहद मिलाकर प्रयोग करने से स्त्रियों के 
प्रदर रोग में बहुत लाभ होता है । 

(४) आंवलों को पीसकर पेडू पर लेप करने से पेशाव अवश्य 

उतरता है | 
(५) सूखा आंवला रक्त वाहनियों से रक्त बहने ( हेम रेज ) पेचिस 
तथा खूनी दस्त में बहुत लाभदायक है | 
` ` (६) ताजे आंवले के रस में घी मिलाकर प्रयोग करना शक्तिवद्ध क 
टोनिक का कार्य करता हैं । ۱ 
(७) आँवलों के बीजों की राख पीसकर तथा उसमें तेल मिलाकर 
` प्रयोग करने से खुजली आदि में लाभप्रद है | 
(८) आंवले के बीजों का क्वाथ ( काढ़ा ) ज्वर तथा मधुमेह में 
लाभ करता है | 
(१) सूखे आंवले को गुड़ के साथ सेवन करने से पीलिया रोग में 
आराम होता है। 
(१०) आंवले का चूर्ण कुछ दिन ताजा मठा के साथ सेवन करने 
' से बवासीर में लाभ होता है | 
(११) आंवले का चूर्ण घी तथा शक्कर के साथ सेवन बरके तथा 
ऊपर से गाय का ताजा दुध पीने से सिर ददे में लाभ होता दै | 


` (१२) सूखे आंवले को घी में तलकर और पीसकर मस्तक पर 
लेप करने से नकसीर में लाभ होता है। 


(१३) आँवले का चूर्ण रात को पानी साथ सेवन करने से कब्ज 
में बहुत लाभ करता है | 
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(१४) आंवले का चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करना इदम 
रोग में बहुत ۱ ۱ 
(१५) आंवले के पत्ते का काढ़ा 'मुह' के छालो में लाभ पहुँचाता 
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(१६) आंवला! के रस में पुराना घी पकाकर पीने से ۲ 
में आराम होता है। 


अमरूद (Guava) 


अमरूद ऊष्णकटिवन्धीय फलों का राजा है थोड़ी सी सावधानी 
से ही यह काफी मात्रा में उत्पन्न होता है अतः इसे निर्धन मनुष्य का 
फल कहा गया है यह फल सुन्दर तथा ITT है | कुछ अमरूद 
अन्दर से सफेद होते हैं और कुछ लाल । जो मनुष्य इसका सेवन करने 
के आदी होते हैं वे इसे सेव से भी अच्छा समझते हैं। हमारे देश में 
अमरूद काफी उत्पन्न होता है। कानपुर तथा इलाहाबाद के अमरूद 
बहुत स्वादिष्ट होते हैं | 

गुणः - अमरूद अत्यन्त स्वास्थ्य वद्ध क है। पका हुआ फल सुग- 
नित होता 2 ۱ इसमें खनिज लवण बहुत पाये जाते हैं। क्षार के गुण 
वाले तत्वों की इसमें प्रधानता है। इसमें बीस प्रतिशत पौष्टिक तत्व होता 
है जिसमें अधिक भाग शक्कर का होता है । इसमें विटामिन 'सी बहुत 
पाया जाता है । औसतन प्रति सो ग्राम अमरूद में २९९ मिलीग्राम 
विटामिन ۱ पाया जाता है इसे छिलके के साथ-साथ खाना चाहिए 
अथवा कब्ज क (ता है । पेट को साफ करने में यह अत्यन्त लाभदायक 
है। यह TERT मधुर तथा वीर्यवद्धक होता है | 

रोग चिकित्सा :- विभिन्‍न रोगों की चिकित्सा में अमरूद का 
प्रयोग निम्न प्रकार है :-- 

(१) atar तथा अन्य ET से सम्बन्धित रोगों में यदद 
लाभप्रद है | 
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(२) विना पका हुआ फल अतिसार में लाभदायक है । 

(३) गैरोड (Garrod) ने कहा है वि वातरोग (गठिया) के 
लिये भी अमरूद लाभदायक है.। | 

(४) अमरूद की पत्तो का रस और कत्था मिलाकर लगाने से 
मुह के छाले ठीक हो जाते हैं | 

(५) अमरूद खाने से भांग का नशा उतर जाता है। 


(६) कफयुक्त खांसी में अमरूद को हल्की अग्नि में भूनकर खाने 
से लाभ होता 


(७) अमरूद का सेवन ववासीर में गुणकारी होता है | 
. (८) अगर अमरूद का नियमित सेवन किया जाय तो तीसरे दिन 
अथवा चौधथ्या ज्वर ठीक हो जाता है | 

(६) अमरूद जोड़ों के.दद में लाभदायक होता है । इसके लिए 
अमरूद की मुलायम पत्तियाँ जल में पीसकर. पीना चाहिए। . 


अनार (Pome granate) 
खाद्य पदार्थ एव. औषधि की हृष्टि से अनार को श्रेष्ठ माना गया 
है । इसके रस में १३ प्रतिशत शक्कर, तथा लगभग एक प्रतिशत नीबू 
जसा खट्टापन होता है। अनार तीन प्रकार का होता है--खटटा, 
खट्टा-मीठा तथा मीठ | भिन्न-भिस्त भाषाओं में इसे भिन्न-भिन्न 
नामों से पुकारा जाता है-संस्क्ृत में दाडिम, मराठी में डालिव, बंगला 


में दाडिम या दाड़मी, लेटिन में प्यूनिका Fer तथा अग्रेजी में 
‘Promegranete' आदि | 1 


गुण : = वीदाना अनार का रस सव तरह के ज्वर तथा कमजोरी 
से उत्पन्न रोगों में पथ्य के रूप में दिया जा सकता है । इससे ज्वर के 
AT प्यास शान्त होती है ।, क्षय, .अतिमार, .मिग्रादी . बुखार, खूनी 
बवासीर आदि के रोगियों के लिए यह रस अत्यन्त गुणकारी है । इसका 








अनार |  : [ १५ 
श्वेत पित्त सम्बन्धी रोगों को. शान्त. करता है। अनार के फल का 
छिलका औषधि की दृष्टि से बड़ा लभदायक है। | १४ 4 

रोग चिकित्सा :--विभिन्न रोगों की, चिकित्सा में अनार का 
प्रयोग, निम्न प्रकार है :--- 

(१) अनार के छिलके को मुह में रखकर चूसते रहने से-खाँसी 
में लाभ होता है। , 

(२) एक !तोल़रा मीठे अनार क्रे रस TUT भुना हुआ जीरा 
और गुड़ मिलाएर दिन में दो तीन वार लेने से हर प्रकार के कब्ज में 
गुणकारी है | 
' (३, दो सो ग्राम अनार के रस में ६०० ग्राम देशी शक्कर मिला- 
कर चासनी बनाकर उसे दिन में ३-४ बार सेवन करने से पीलिया रोग 
में अत्यन्त' लाभ होता है । ह 
CE ( अतिमार तथा खूनी पेचिंस में अनार छिल्के का दस गुना 
पानी में काढ़ा वनाकर तथा उसमें थोड़ी. सी.लोंग मिलाकर दिन में ३- 
वार सेवन करने से लाभ होता है.। 

, (५) इसी.काढ़े में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर कुल्ला करने से 
गले की खराश को दूर करने में लाभप्रद. हे ] 

(६) सूखे अनार के छिलकों का चूर्ण जल के साथ प्रयोग करने -से 
। पेट के फीड़े मर जाते हैं। 

(७) अनार के छिलके को पीसकर. सिर के बालों में मलन से 
जुए आदि समाप्त हो जाते हैं. 

(८) अनार के फुल छाया में सुखाकर वारीक करके" मंजन की 
तरह मजने से खून बन्द तर्था दाँत मजवुत होते हैं । ' | 

(६) अनार'का छिलका ब;रीक्र करके चार माशा त'जा पानी के 
साथ दिन में दो घार दस दिन तक सेवन करने से मसाने की गर्मी तथा 
पेशाव का वार-व।र आना ठीक होता | 
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(१०) मीठे अनार का छिलका बारीक ६-६ माशे प्रातः सायं पानी 
के साथ १० दिन तक सेवन करने के खूनी बवासीर में लाभदायक है | 
कढज का न रहना तथा गर्म वस्तु का परहेज आवश्यक है | 

(११) तृषा रोग में अनार का रस शक्कर मिलाकर पीन से लाभ 
होता है | 


अगूर (Grapes) 


अंगूर फलों में एक श्रेष्ठ फन है तथा अत्यन्त प्राचीन काल से इसे 
प्रयोग कियाजाता है। सभी प्राचं.न आयुर्वेदीय, यूनानी तथा अरबी 
ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है। शरीर की पुष्टि के लिएँ आवश्यक 
सभी तत्व इसमें मिलते हैं। संस्कृत में इसे द्राक्षा, मधुरसा, हिन्दी में 
अंगुर, दाख, मराठी में द्राक्ष, कनाड़ी में द्राखे तथा अंग्रेजी में TE 
) Grapss ) हैं । 

गुण :- अ गूर दस्तावर, ठंडा तथा पेशाव को उतारने वाला कहा 
जाता है।ये ही गुण सूखे हुए अंगूर ( मुनक्का ) में भी पाये जाते हैं। 
इसकी सौ ग्राम मात्रा सेवन करने से ४५ कंलोरी उर्जा मिलती है। 

त्यूलोज, शर्करा, तथा कार्वंनिक अम्ल होने से अंगूर कब्ज को दूर 

करता है ۱ इसका छिलका सहित प्रयोग करने से आति मजबूत होती हैं 
इसका सेवन यक्कत को भी शक्ति देता है जिससे भूख अच्छी लगती है | 
अंगूर पोषक तत्यो से पूर्ण होता है | 

के गूर में विभिन्न खनिज तत्वों की उपस्थिति निम्न तालिका से 
स्पष्ट है س:‎ 


पोटेशियम ; ५२९९ प्रतिशत 
सोडियम ३ ६८ 8 
केलशियम ६६ ‘१ 7 


AT शियम ३२६ 
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क्लोरीन १:८२ प्रतिशत 
फासफोरस एसिड ۱ TUF ५ 
गन्धक का अम्ल ५०० ;, 
सैलीसिलिक अम्ल ३:५७ „ 
लोहा ११६ رو‎ 


. रोग चिकित्साः-विभिन्न रोगां की चिकित्सा में अगूर का 
प्रयोग निम्नवत سر‎ ۱ 

(१) अगूर का रस रक्त बनाने वाला है । प्रतिदिन १० TE 
अंगुर का रस पीने से रक्त की कमी दूर होती है। 
` (२) मीठे अगूर का रस निकालकर नाक में चढ़ा ले खून बन्द हो 
जायेगा । 

(३) अंगूर का रस कलई के वर्तन में आग पर पकावें । जब गाढ़ा 
हो जाय तो शीशी में भर ले । रात को सलाई से आँखों में लगायें । 
आँख की खारिश तथा TF गिरने में लाभकारी है। : 

(४) अगुर के रस में घी तथा खाँड़ मिलाकर पिलाने से रक्तपित्त 
में लाभ होता है | 

(u) अगूर के बीज २-३ रत्ती की मात्रा में घोटकर दूध में 
मिलाकर पीने से सब प्रकार के पथरी रोग में लाभ होता है। 

(६) TTT को चूने के पानी २-३ घण्टा भिगोकर उनका रस 
सेवन करने से मलेरिया में लाभ होता है | 

(७) दूध के साथ मुनक्को को पकाकर उससे साथ मक्खन और 
शहद मिलाकर खाने से शरीर के वजन में वृद्ध होती है | 

(८) मुनक्का तथा मिश्री को एक साथ पीसकर तथा शहद मिला' 
कर चाटने से अजीर्ण दूर होता है। | 

(९) बवासीर में अंगुर के बीज पीसकर खाने से रक्त निकलना 
बन्द हो जाता है। RL: 
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(१०): ची में मुनेक्कों को भूनकर उसमें थोड़ा सेधानमक मिलाकर 
प्रतिदिन १ तोले से २ तोला तक सेवन करने से चक्कर आना वन्द हो 
जाता है। ;: 


अनन्नास (pine-Apple) 


37777 शरीर-पोषण की अपेक्षा रोगनाशक दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण है। पका हुआ अनन्नास स्वादिष्ट, हृदय को वल देने वाला तथा 
“रक्त विकार को दूर करने वाला होता है। इससे खाद्योज ए' तथा 'सी' 
अधिक पाये जाते हैं| इसमें 'ब्रोसमैलिन' (८105116117) नामक तत्व 
होता है जो. कि ۲۳ अ डे, मछली आदि को पचाने में सहायता:करता 
है । अतः इसे प्रोटीन वाले भोजन के पश्चात्‌ लेना वहुत लाभ प्रद 
है । इसका रस स्वाद में वड़ातीखा तथा काटने वाला .होता है' और उसे 
पीना आसान नहीं है। इसलिए चाँदो या हड्डी के चमचा सें खिलाना 
चाहिए ۱ एक या,दो दिन शहद में पड़ा हुआ अनन्नास का टुकड़ा आंतों 
के पुराने रोग, मल-त्याग तथा कब्ज को ठीक करता है। ۱ 

डाक्टर हिलर (Dr. Hillier) के शब्दों में ““Sliced pine- 
apples,. laid -in. pure honey for. a day or two, when 
used in .moderation will relieve the humaa peing from 
chronic im paction of the bowels. re-cstablish peristaltic 
motion, and iaduce perfect digestion 

. रोग-चिकित्सा-विभिन्‍न रोगों के उपचार में अनन्नास का प्रयोग 

निम्नलिखित है-- ۱ 

(१) मन्दाग्नि में यह बहुत लाभदायक हैं तथा टोनिक का कार्य 
करता है । भोजनके बाद आधा गिलास अनन्नास का रस लेने से पाचन 
क्रिया की गड़बड़ी ठीक होती है। : 
۰۰۰ (२) :ताजे अनास का रस. गले के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। इस 
लिए गायक इसे गले को ठीक बनाये रखने के लिए प्रयोग करते हैं । 


-अजीर ] ۱ [.१६- 
(३) अनन्नास के ताजे रस में शहद मिलाने से यह अत्यन्त पोषक 
तथा कमजोर रोगियों के लिए ताजा पेय वन जाता है। 
(४) कंठ का रोग (डिप्थैरिया) से पीडित रोगी के लिए अनन्नास 
का रस अत्यन्त लाभदायक होता है। 
एक विद्वान लेखक के शब्दों में““the patient should be forced 
to swallow the juice. This fluid is of so pungent and 
corrosive a nature, that it cust out the diphtheria mucus 
and causesit to disappear. 


(५) लू लगने पर अनन्नास का पकाफल लाभदायक होता है। 

(६) अनन्नासः का.पका फल काली मिर्च के चूर्ण तथा शक्कर के 
साथ मिलाकर खाने से अम्लपित्त में लाभ करता है | 

(७) पके अन्ननास के दों तोले रस में तीन माशा शहद मिलाकर 
सेवन करने से पसीना आकर ज्वर कम हो जाता है। 

(८) पीपल चूर्ण के साथ अनन्नास का पका फल खाने से बहुमूत्र 


दूर हो जाता है। 


ht a F २ 
अ जार (Fig) 
अंजीर गूलर की जाति का एक फल है जो साधारण तथा सूखी 


अवस्था में अधिक खाया जाता है। इसमें शक्कर काफी मात्रा में पाई 
जाती है । पेड़ पर पका हुआ फल खाने में अत्यन्त स्वादिष्ट होता है। 


इसमें सँलूलोज की अधिक मात्रा होने तथा अधिक संख्याः में छोटे-छोटे 


वीज होने के: कारण यह अत्यन्त कब्जनाशक है | अजीर को फलों की 
रानी ۱ 

` गुण--विना सूखा हुआ पका ताजाफल सर्वोत्तम होता है। कब्ज; 
ववासीर पथरी तथा कमजोरी के कारण होठ जीभ, मुह आदि फटने 
सभी में लाभदायक है। मानसिक तथा शारीरिक दोनो प्रकार का श्रम 
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करने वाले लोगों के लिए यह लाभदायक है । ताजे तथा सूखे अजीरों 
में विभिन्न तत्वों का प्रतिशत निम्न वत है | 


जाते अंजीर में :-- 
आद्रता ८७.५ प्रतिशत 
प्रोटीन १.०० „, 
चिकनाई ३.६५ ,, 
शबरा ६.२५ » 
खनिज लवण ०.४५ ,, 
सुखे खनीज में :-- ۱ 
आद्रता २०.०० प्रतिशत 
प्रोटीन | ५.५0 ور‎ 
'चिकनाई १.०० ور‎ 
प्रकते रा ६३.०० بر‎ 
खनिज लवण ३.०० ور‎ 


रोग-चिकित्सा : - विभिन्न रोगों की चिकित्सा में अंजीर का 
प्रयोग निम्न प्रकार है: -- 

(१) सूखा अजीर ठंडे पानी में ४८ घन्टे भिगो दे इसके पश्चात्‌ 
दिन में दो वार सेवन करें कब्ज दूर हो ۱ 

(२) लम्बी वीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए पुष्टि कारक 
भोजन है | 

(३) जिन लोगों के कमजोरी के कारण होठ, जीभ तथा मु ह आदिं 
फट जाते हैं उनके लिए ताजा नजीर टाँनिक का कार्ये करता है। 

(४) अंजीर का सेवन ववाप्तीर में लाभ दायक होता है। दो से 
चार अजीरों को शाम को पानी में भिगोकर प्रातःकाल तथा प्रातःकाल 
भिगोकर शाम को ११ दिन तक अजीर का सेवन करने से खूनी बवा- 
सीर में बहुत लाभ होता है। 


अलूचा | | ۹ 


(५) पके अजीर का शर्वत सेवन करनेसे खांसी में लाभ होता है | 

(६) कच्चे अजीर का दूध नेत्रों में लगाने से मोतिया विन्द में 
आराम होता है। * 

(७) छोटे बच्चों के लिवर की शिकायत में अजीर बहुत लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है | 

(८) पथरी रोग में भी अंजीर का प्रयोग किया जाता हँ | 

(९) मुहां से कच्चे अजीर का दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं। 

(१०) ag मूत्र रोग में प्रातः दो या तीन अजीर खाकर ऊपर से 


`. एक ताला काले तिल चबाने से बहुत लाभ होता है। 


ATT (Plums & Prunes) 


अलूचा का आकार बड़े आंवले के बराबर होता है | इसका स्वाद 
खट्टा-मिट्ठा होता है । अंग्रेजी में इसे Plum कहा जाता है तथा जब 
उसे सुखा दिया जाता है तब उतै Prune कहते हुँ । अलूचा (Prune) 
अत्यन्त पोषक फलों में गिना - जाता है इसमें क्षार के गुण (alkaline- 
elements) अधिक मात्रा में होते हैं अलुचे का पेड़ पश्चिमी हिमालय 
पर गढ़वाल से कश्मीर तक पाया जाता है। 

गुण :- अलुचा (Prune) जो कभी "निर्धन व्यक्ति का फलः 
कहा जाता था, बहुत ही स्वादिष्ट फलों में से है | यह कब्जनाशक तथा 
खनिज लवणों से भरा हुआ होता है | इसमें कैल्शियम तथा फासफोरस 
अधिक मात्रा में होता है जो कि हड्डी तथा दाँतों की मजबूतो तथा 
अच्छे स्वास्थ्य के (लए परमावश्यक है। इसमें लोहा तथा पोटाशियम भी 
काफी मात्रा में. होता है । इसमें विटामिन ए, बी-सी' भी पाये जाते हैँ । 
एक ओंअलूचे में १००० ससे १५०० युनिट विटामिन TT | होता है । 
इसमें शक्कर का उतनी ही मात्रा होती है। जितनी अ जीर्‌ में । पानी में 


` २४ घण्टे से ४८ घण्टे तक डुबाने के बाद खाने से इसका रेवर्क (मल- 
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को मुलायम. करने वाली) औषधि का सा प्रभाव होता है। 5 
“का रस गरम और खांसी तथा राज यक्ष्मा में लाभ करता है। 
रोग-चिकिरसा :- विभिन्‍न रोगों में अलूचे का प्रयोग निम्न 
प्रकार है: - 
(१) मन्दारिन ( Acid dyspepsia ) में 75 ( ۵ ) 
का प्रात: भोजन के साथ प्रयोग करना लाभ देता है। 
(२) ETT तथा स्वभाव की मलिनता में यह लाभदायक ۱ 
. एक अमरीका के डाक्टर का यह कहना है कि इसमें ओषधि का ऐसा 
तत्व होता है जो नाड़ी मंडल'पर प्रभाव डालता है जहाँ बुरी भाव- 
नाए निवास करती हैं। 
(३) प्रतिदिन प्रातःकाल १५-२० अलूचा का पका फल खाने से 
सूखी खांसी ठीक हो जाती है।, 
. . (४) अजूचा के रस में मिश्री मिलाकर पीने से उल्टी बन्द हो 
जाती है | 


311811] (Cherry Plum) 


यह आड के आकार का ही एक फल होता है । इसका फल खट्टा- 
मिट्ठा तथा रसदार होता है इसके ताजे रस में १५ से २३ प्रतिशत तक 
' शकरा होती है तथा सूखे में ५० प्रतिशत से भी अधिक होती है। यह 
" ठण्डा, तथा पचने में हल्का 2777 | यह शान्त कस्ने वाला तथा पोषक 
"है । धनवान व्यक्ति इसकी चटनी प्रयोग करते हैं जो सुपाच्य तथा 
' अग्नि वद्धक होती है। 
रोग चिकित्साः-विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार: है- 
(१) आलू TOR का प्रयोग कमजोरी, उल्टी, पीलिया, प्रमेह तश्रा 
वासी आदि में लाभप्रद हूँ। ۱ 
0 पित्त-व्िकार में भोजन से पूर्ने इसका प्रयोग लाभदायक है 


` आडू, ] । २३ 


(३) कब्ज में ६०० ग्राम पानी में २०० ग्राम आलू बुखारा डालः 
' कर काढ़ा बनाना चाहिये 1 जव २०० ग्राम रह जाय तो उसे छानकर 
पीना चाहिए ۱ इससे कब्ज में बहुत लाभ रहता है । | 


आड. (Peach): ° 
आड, स्वादिष्ट फलों में से है तथा इसे “फ़ल्ों की रानी' कहा जाता 
है। महत्व की दृष्टि से सेव के बाद आड़, का चाम आता है। आड़, 
इतने स्वच्छ तथा स्वादिष्ट होते हैं कि बच्चे आनन्द से हाथ से उन्हें 
खाते हैँ । यह फल भारत में हिमालय के उत्तरी भाग में अधिकतः से 
होता है। यह फल गर्मी के दिनों में पकता है। 


गुण - आड़, में. लोहा विशेष रूप से पाया जाता है। इसमें विटा 
मिन 'ए' तथा 'सी” का भंडार होता है। सूखे आड़ में विटामिन 'ए' 
तथा लोहा नधिक पाया जाता है। इसके स्वाष्टि तथा रसदार होने के 
कारण यह कब्ज को दूर करता है। यह आतों को ठीक :रखता है। 
जे. एच कैलोग ( J.-H. Kellogg ( ने इस सम्बन्ध में कहा है कि 
अमेरिका में गृह-युद्ध के समय सिपाहियों की एक टुकड़ी से आड्‌ ओं के 
वगीचे में तम्बू गाढ़ने के लिए कहा गयां उस समय अधिकाँश सिपाही 
खूनी पेचिश से पीडित थे लेकिन पके हुए -आड ओं के सेवन करने से 
उन्हें इस रोग से छुटकारा मिल गया | । 
रोग चिकित्सा :--विभिन्‍न रोगों में आड का प्रयोग निम्न 
>भकार है : -- | ۶ 7 21 
(१) कब्ज, ۲۳۲2۲ तथा पुरानी आतों सम्बन्धी गड़बड़ी में आडू 
एक अच्छी औषधि का कार्य करता है। ۳13 
(२) इसमें लोहा,होने के कारमा रक्त की कमी में यह वहुत लाञ्च- 
स्द्रायक ह. | ل‎ 


۳7 
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(३) कलपेपर (Culpeepr) के अनुसार इसके गूदे को कुचल कर, 
सिरके में उबाल कर सिर पर लगाने से गंजे स्थानों पर या जहाँ बाल 
कम हैं, वाल उगने लगते हैं । 

(४) इसके बीजों का तेल कान में डालने से कान का दद दूर तथा 
बह्रापन दूर हो जाता है। 


अखरोट (walnut) 


अखरोट में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है । अतः यह एक 
पौंष्टिक खाद्य है । इसमें गोश्त से तीन गुना पौष्टिक गुण है । इसकी 
गिरी तथा उसका तेल अनेक रोगों में लाभप्रद है । 

रोग-चिकित्सा-- विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार है س‎ 

(१) अखरोट की गिरी को चबा कर खाने से घुटने के दद॑ तथा 
गठिया में अत्यन्त लाभ होता है। 

(२) अखरोट का सेवन स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है। 

(३) अखरोट का तेल पेट के कीड़ों को मारता है। 

(४) कब्ज में अखरोट का दो-तीन तोला तेल पीने से लाभ होता है। 

(५) अखरोट के तेल का भीगा कपड़ा बवासीर के मस्सों पर रखने 
से लाभ होता है। 

(६) राजयक्ष्मा में अखरोट तथा लहसन का वरावर भाग बारीक 
पीसकर गाय के घी में भूनकर खिलाने से लाभ होता है। 

(७) अखरोट का सेवन उवकाई में लाभप्रद है । 

(८ ) अधिक फुन्सियां निकलने पर अखरोट का सेवन लाभप्रद है | 

(६) अर्श ओर गुल्मं पर कच्चे अखरोट का रस पोने से लाभ 
होता है | 

(१०) पीनस रोग में अखरोट का तेल सू'घने तथा नाक में डालने 
से लाभ होता है। ۱ 
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۱ इमली (Tamarind) 


इमली में विटामिन 'सी' पाया जाता है । यह स्कर्वी (एक प्रकार 
का रक्त रोग) में बहुत लाभदायक है | इमली में यह 'शिशेषता होती है 
कि यह सूखने पर भी ‘RAT नष्ट करने के गुण को नहीं खोती। महात्मा 
गान्धी के शब्दों में--'“इम जी के बारे में विश्वास के साथ लिख सकता हूँ 
कि भोजन के समय इमली का आधी छटाँक गुदा लेने से अनेकों के पेट 
साफ हो गये हैं ।” इसे साग, भात, दाल में भी मिला सकते हैं। गुड़ के 
साथ मिलाकर इसका मुरब्वा बनाकर भी खा सकते हैँ । कच्ची इमली 
लाभप्रद नहीं होती । पकी इमली 'जितनी पुरानी होती है, वह उतनी 
ही गुणकारी तथा स्वास्थ्य वद्ध क ۴ 

रोग-चिकित्सा :-विभिन्न रोगों की चिकित्सा में इसका प्रयोग 
निम्न प्रकार है : -- 

(१) पेचश में इमली के बीजों को पोस कर सेवन करने से लाभ 
होता है। भक्त 
(२) इमली की पत्तियों को पानी में पीसकर तथा छानकर रस निकाल 
` कर पीने से पित्त-ज्वर में लाभ होता है तथा पेशाब भी उतरता है | 

(३) जू लगने पर इमली के गूदे को ठंडे पानी के साथ पीस कर 
हाथ-पंर के तलुओं तथा सिर पर मलना चाहिए | 
(४) काँच निकलने के रोग में इमली के बीजों का चुण दही के 
साथ प्रयोग करना चाहिए | दा 
(५) फोड़े-फुस्सी पर यदि इमली के बोर को पीस कर लगाया जाय 
71 तो लाभ होता है। 
(६) چم‎ के काटने पर इमली का बीज घी में सेक कर डंक की 
जगह लगाना चाहिए | 

(७) बव'सीर का रोगी यदि इमली के बीज कूट-पीस कर सेवन 

करें तो उसके FE निकल जते हैं। ६“ 
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(<) इमली को जल में 'भिगो कर, मलने के वाद छान कर पीने से 

' बमन शान्त होता है। | ۱ 0 
(६। प्रमेह में इमली का वीज पीसकर शक्कर के साय सेवन करने 

से लाभ होता है। 

(१०) इमली का बीज तथा हल्दी वरावर भाग पीस कर ठंडे पानी 

के साथ सेवन करने से चेचक से वचाव होता है। 
(११) हमली की पत्ती की चटनी भूख कम लगने में लाभप्रद है । 
(१,२) भाँग का नशा, इमली का पानी पीने से दूर हो जाता है। 


(१३) इमली के बीजों के अन्दर की मींगी का चूर्ण जल के साथ 
सेवन करने से संग्रहणी में लाभ होता है। 


हर । 
`` फणा (Banana) ` 
खाद्य फलों में -केला श्रेष्ठ है। इसकी अनेक किसमें पाई जाती हैं | 
इसे अनेक दशाओं में उगाया जा सकता है। भारतीय फलो में केला का 
_ सम्भानपूर्ण स्थान है। केले की, अनुपस्थिति में कोई धामिक कार्य पूरा 
` नहीं माना जाता। यह फल निर्धन तथा धनवान दोनों को सुलभ है 
तथा युवक,वृद्ध, स्वस्थ तथा वीमार सभी को (दिया जा सकताः है। केला 
श्वेतसार प्रधान फल होने के कारण अपने में एक सम्पूर्ण भोजन है। यह | 
कहना अत्युक्ति न होगा कि केला युगों से एक धान भोजन रहा है। 
केला को 'निर्धन मनुष्यों का फल” कहा गया है क्योंकि यह सभी 
मौसमों में सस्ती कीमत पर प्राप्त हो जाता है। अतः आर्थिक दृष्टि से 
भी यह महत्वपूर्ण है। ۱ ۱ 
IT “केला एक पौषष्टक फल हैं। इसमें विटामिन ए. वी; तथा 
सी. पाये जात हैं। इसमें विटामिन 'जी” तथा 5 भी पाये जाते हैं । 
केल के द्वाराः विभिन्न खनिज के ल्शियम,मैगनेशियम, फाँसफो रस, सल्फर, 
सोहा तथा ताँवा आदि प्राप्त होते हैं। एक बड़े केला से १०० कैलोरी 
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से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके नियमित सेवन से मॉस तथा रक्त 
को वृद्धि होती है। ۱ ۱ 
` क्ले की शकरा आसानी से पच जाती है। अंतः केला एक शक्ति 
वद्धं क भोजन है । इसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन अतिरिक्त प्रोटीन 
दूध का सेवन करने से प्राप्त किया जा.सबता है । प्रयोगों के आधार 
प्र यह पाया गया है कि केलों का सेवन किये हुए बालकों का श। रीरिकं 
विकास श्रेष्ठ होता है। डाक्टर रोगलर (Dr. Rogler के अनुसार 
‘Bananas and milk, perhaps with the addition of a little 
bread, tomatoes and other fruit, arc ideal food for ath- 
letes. Yes, for all who wish ‘to kcep young, slim, elastic 
and healthy.” ३2048 ۱ 
केले में उपस्थित शकरा आँतों में हानिकारक जीवाणुओं को पनपने 
नहीं देती । केला आँतों की सड़न को भी रोकता है ۱ खनिज तत्वों की 
अधिकता के कारण केला रक्त की क्षारीयता को बढ़ाता है | लोहा तथा 
ताँवा हैमोग्लोविन को बनाते हैं जो कि रक्त का आवश्यक तत्व है। 
अतः रक्त की कमी वाले रोगियों के लिए केला अत्यन्त लाभदायक है। 
रोग-चिकित्सा : विभिन्‍न रोगों में इसका प्रयोग निम्नवत है— 
(१) पका केला, साधारण नमक तथा जीरे के साथ मिलाकर सेवन 
करने से पेश में लाभ होता है। ۱ 
(२) कच्चा केला तथा कच्चा गूलर वरावर लेकर सुखा कर पीस 
सें। स्त्रियों के रक्त तथा श्वेत प्रदर में इसको दिन में वार सेवन करने “ 


से लाभ होता है | 
(३) पके केले का सेवन रात या दिन में अधिक पेशाब आने में 


लाभ करता है | र 
(४) पके हुए केले का सेवत मल के साथ रक्त आने में लाभ 


करता है । 
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(५) केले की फली शहद में फट कर खाने से लाभ होता है है 

(६) पके केले के गूदे तथा गेहूँ के आटे को मिलाकर उसमें थोड़ा 
जल डालकर मसल लेना चाहिए उसके बाद उसे आग पर गर्म करके 
बाँध देना चाहिए । इससे सूजन दूर होगी । 1 

(७) पके केले मसल कर तथा उसमें शहद मिलाकर चाटने से 
वच्चों को मिट टी खाने की आदत हट जाती है | 

(८) कच्चा केला उवाल कर खाने से कोष्ठ बद्धता दूर होती है | 

(९) केले की जड़ का रस पीने से संखिया का विष दूर हो 
जाता है। 

(१०) अग्नि से जले स्थान पर पके केले को मसलकर उसकी 
प्रल्टिस बाँधने से लाभ होता है | 


ककड़ी (Cucum ber) 


ककड़ी फल तथा सब्जी दोनों प्रकार से प्रयोग की जाती है। स्वाद 
की दृष्टि से ककडी मीठी तथा कडवी दो प्रकार की होती 2۱ इसे संस्कृत 
में ककेटी, बुहृत्फला, हिन्दी में ककडी, डंगरी, मराठी काकड़ी वालुक, 
गुजराती. में कांकड़ी, बंगला में कांकर तथा अग्रेजी में cucumber 
कहते हैं | 
गुण :- ककड़ी अच्छी तरह चबाकर खाने से शरीर को पौष्टिक 
तथा लाभदायक है। ककड़ी कच्ची, पतली तथा ताजी खाने से स्वादिष्ट 
` लगती है तथा वह स्वास्थ्य वद्धक होती है। यह पित्त प्रकोप, दाह, 
पथरी, वमन, रक्त विकार तथा रुचिकर होती 3۱ इसमें विभिन्न 
खनिज तत्वों का प्रतिशत "निम्न प्रकार है :-- 


पोटेशियम ४१-२० प्रतिशत 
फोसफो रस' १ ७" ४५ $ 
सोडियम 


{००० 1२ 


e क” سس‎ शश#ृ९ سر‎ 
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केल्शियम' ७.३० ., 
۳5 ७०० ور‎ 
सल्फर ५.६०. رر‎ 
क्लोरीन ५६० رد‎ 
शौ रिन शियम ۱ ४१५ ,, 
लोहा १४० و‎ 


इस तालिका से स्पष्ट है कि इस फल में रोगों को दूर करने का 
पौष्टिक गुण है। इस क्षारीय तत्व (alkali minerals) ६४.०५ 
प्रतिशत अम्ल वनाने' (Acid-forming) तत्व ३५.६४. प्रतिशत है | 

रोग चिकित्सा ।-“विभिन्न रोगों में ककड़ी का उपयोग निम्न 
प्रकार है -- 


(१) कंकड़ी के दो तोले रस में ४ माशा जीरा चूर्ण, थोड़ा नीबू 
का रस' तथा मिश्री मिलाकर पीने से रुका हुआ पेशाब खल जाता है। 

(२) गठिया रोग में ककड़ी का रस, गाजर तथा चुकन्दर आदि 
के' रस के साथ सेवन करने से वहुत लाभ होता है। 

(३) ककड़ी के वीज मसाने तथा पथरी की लराबी में लाभदायक 
होते हैं । 

(४) ककड़ी के रस' कें सेवन से शराव का नशा उतर जाता है | 

(५) ककड़ी के रस से हाथ मुह धोने से वे फटते नहीं तथा उन 
पर सुन्दरता आ जाती है। | 


PHU (Carombola) 


कमरख' खटटा-मि्टठा (sweet acid taste) होता है | इसे FT 
तथा अन्य सब्जियोंके साथ पका कर भी खाया जाया है | तकि वे स्वा“ 
दिष्ट लगें तथा पाचक हों । इसे बंगाल में काम TT, मराठी में कमरे, 








गुजराती में कर्मरंग, अग्रेजी में Carombola तथा लेटिन. में एवर- 
होया करंबोला कहते हैं | ۱ 

कमरखे के वृक्ष बहुत बड़े नहीं होते । में लगाये जाते हैं | 
पत्ते गुलाव के वृक्ष के समान होते हैं । फूल लाल रंग के रंगीले होते 
हैं। फल गुच्छ के समान एक-एक डाली में दस दस पन्द्रह लगते हैं | 
उन फलों पर तीन तीन चार चार पांच धारेशी खड़ी होती हैं। 

गुण :--कमरख शीतल, ग्राही, स्वा टिष्ट, खट्टी, कफ तथा वात 
नाशक है | ۱ 

“कर्मरङ्ग हिमं ग्राहि स्वाद्वम्ल कफ ET ।” ۲ 
विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्नवत है :-- -..... . 

(१) पके कमरख का रस पीने से प्यास मिटती है। .. 

(२) पका कमरख खाने से माता के स्तनों में दूध बढ़ता है। 

(३) किसी अंग के जकड़ जाने प्र कमरख तथा नमक मिलाकर 
मालिश करनी चाहिये । lk | ۱ 

(४) कमरख तथा जवाखार मिलाकर दो दो . माशे.की मात्रा में 
सेवन करने से यक्कति तथा तिल्ली के वड़ने में लाभ होता है। 

(५) उन्माद में कमरख के रस का सेवन लाभ करता है । 

(६) कमरख की पत्ती दही में पीसकर लेप करने से खुजली में 
लाभ होता है | ۱ 

(७) -कमरख को पीसकर उसका लेप शहद की मक्खी, 9 
तथा वरं आदि के काटने में फायदा करता है | 2 4 


करोंदा (Bangal Currant) 
. करौंदा एक सुन्दर छोटे आकार का फल -होता है । - जो भारत में 


सव जगह पाया जाता है। इसको चटनी या अचार डालकर स्वाद केः 
रूप में प्रयोग किया जाता है ।. छोटे फल को करोंदीः कहते हँ । करोंदा 


। 


۳15۲ -] 1 [30: 


करोंदी संस्कृत 'में कर FF, सुषेण कृष्णायाः कफल, वंगला में करमचा:, 
मराठी में करवन्द, गुजराती में करमदा, तेलगू में वाका, अंग्रेजी में. 
Bengal Current तथा लैटिन में केरिसा कोनंदास कहते हैं | 

करोंदा के वृक्ष वांगों में बहुत होते हैं ॥ फूल सफेद और सुगन्धित ' 
जुही के समान होते हँ । फलों के गुच्छे बेरों बे समान लगते हैं परन्तु वे 
दो जाति के होते हैं - एक सफेद नोकों पर सफेद लाली लिये अत्यन्त 
सुन्दर होते हैँ। दूसरे कच्चे आधे-आधे लाल तथा पकने पर काले 
हो जाते हैं। - 

गुण :-दोनों करोंदों (करोंदा, करोंदी) के कच्चे फल-खट्टे, भारी 
तृपा नाशक, गरम,, रुचकारी, TF, पित्त तथा कफनाशक है । पका 
करोंदा--मीठा, रुचिकारी, हल्का और पित्त तथा वात नाशक है। 

“करमद्वय स्वाम मम्ल गुरु तृषा हरम्‌। 

उष्णं रुचिकर प्रोक्तं रक्तं पित्त कफ प्रदम्‌ | 

तत्पक्कं मधुर रुच्यं, लघु पित्त समीर जित्‌ ।। “भाव प्रकाश’ 

` करोंदा में विटामिन ए तथा विटामिन सी पाया जाता है। 

रोग चिकित्साः-विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार 
(१) करोंदे के रस में शक्कर तथा छोटी इलायची का चूर्ण मिला 
कर सेवन करने से पित्ताधिक्य ( billiousness) TT में लाभ 


होता ۱ 


(२) पके करोंदा को सुखाकर उसका चूर्ण कर TAT उसे रोगी 


` को खिलावें इससे पेट की पीड़ा शान्त होतो है | 


(३) खुजली में करोंदे क्री जड़ पानी या तेल-में घिसकर लगाने से 
लाभ होता है। 
(४) ज्वर में करोंदे के पत्ते का काढ़ा लाभदायक है | 
: (१५). रूखी खांसी में करोंदे के पत्ते का रस तथा शहद मिलाकर 
सेवन करना चाहिए | 


३२ ] ॥ [ फल चिकित्सा 


. (६) सांप के काटने पर कड़वे करोंदे को जड़ पानी में घिसकर 
पिलानी चाहिए | 
(७). मृगी रोग में ब रोंदे का पत्ता आधा या एक तोला दही के 
तोड़ के साथ खिलाने से वहुत आराम होता है | 


केथ (Woob-Apple) 
कैथ का फल बेल की तरह गोल-गोल होता है। केथ के वृक्ष भारत 
में सव जगह पाये जाते हैं। ये लम्वाई में अत्यन्त ऊचे होते हैं। इसके 
पत्ते छोटे तथा चिकने मेंहदी के पत्तों के समान चिकने होते हैं । फुल 
छोटे-छोटे सफेद रङ्ग के होते हैं । वर्षा ऋतु में इसकी कलियां 
निकलती हैं। 

ˆ संस्कृत में कैथ को कपित्थ, दायित्व, पुष्पफल, कपिप्रिय, दधि फूल 
दन्तशठ; हिन्दी में कैथ, बंगला में कयेकगाछ, TAT; मराठी में कवंठ; 
शुजराती में क.ठ; तेंलंगू में ऐलांग काया; अंग्रेजी में Wood apple 
तथा लैटिन में फैरोनिया एलिफेन्टम्‌ कहते हैं। ۱ 

गुण : -कैथ का कच्चा फल-प्राही, कसँला तथा हल्का है | इसका 
पका फल भारी, प्यास, हिचकी, बात तथा पित्त को नष्ट करने वाला है | 
चहुत ही छोटा फल-कसैला कण्ठ को शुद्ध करने वाला तथा ग्राही है | 
रोग विकित्सा : - विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार है- 
)۱( पके फल का गुदा अधिक लार बहाने, गले तथा मसड़ों की 
. खरावियों में लाभप्रद है । 


(२) केथ में नमक, इमली आदि मिलाकर शर्बत अथवा चटनी के 
रूप में पीना हिचकी, मन्दारिन, पित्ताधिक्य आदि रोगों में लाभदायक है। 

(३) कच्चा फत पेचिस तथा जूनी दस्त में लाभदायक है | 

(४) दमा की बीमारी में पके कैथ का लगभग एक तोला रस में 
थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 





اھ سس دی دی کت اک کت سے سسس کت وت ھا کے می می سی چک لے کے ن سک ست سو کے اھ سسس کے “> سے 


काजू | [ ३३ 


(५) دج‎ के रस में विजोरा नीबू का रस मिलाकर थोड़ा गरम 
करके कान में डालने से कान का ददं चला जाता है | 

(<) विशेले कीड़ों के काटने में कंथ का गुदा या पिसा हुआ छिलका 
लगाने से लाभ होता है । 


काजू (Cashew Nut) 


काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है ۱ यह्‌ मधुर, FT, 
हल्का तथा धातु बढ़ाने वाला होता हैं। इसमें विटामिन ' बी' भी पाया 
जाता है। शरीर की कमजोरी को दूर कर उसे मजबूत बनाने में काजू 
महत्वपूर्ण है । उदर रोग, संग्रहणी, बवासी र तथा अफरा में काजू लाभ- 
दायक है । इसमें लोहा भी होता है। सूखे फल जैसे मुनक्का, खजूर, 
खुवामी, अंजीर आदि के साथ खाने से काजू का स्वाद तथा पोषक गुण 
बढ़ जाता है । तथा यह रेचक (मल को मुलायम करने वाली, ओषधि 
का कार्य करता है। ۱ ۱ 

रोग चिकित्सा:- विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार है- 

(१) पुरानी उल्टी रोग से पीड़ित कमजोर रोगियों के लिए काजू 

अच्छी औषधि है। . ` 

(२) इसमें विटामिन “वी' होने से यह भूख की कमी, TE दौर्बल्य, 
कठ्ज, तथा मन्दान्नि में लाभप्रद है | 

(३) इसका सेवन नियमित युवावस्था को बढ़ाता तथा ۲ 


को रोकता है । 


(४) स्कर्वी रोग के लिए काजू अच्छी दवा है। ۱ 
(५) इसमें लोहा होने के कारण रक्त की कमी में बहुत लाभ- 


दायक है | 


(६) सदैब रहने वाले कब्ज में बीस काजू मुटठी भर मुनककों के 
साथ प्रतिदिन लेने से लाभ रहता है | 
(७) इसका तेल लेप तथा अन्य बाहरी प्रयोग में लाभदायक है-।. 





| PERG (Jack fruit) 


कटहल भी महत्वपूर्ण फलों“में से है। पकने पर इसे फल की तरह 
खाया जाता है | यह स्वादिष्ट होता है । छोटे वीज वाला कटहल सर्वो- 
XT होता है तथा बड़े वीज वाला वहुत घटिया । इसके पेड़ में प्रायः 
सभी अ गो में फल लगते. हुँ । कुछ जमीन के अन्दर उसकी जड़ में भी 
लगते हैं ۱ अप्रैल-मई. के महीने में कटहल में फल लगते हैं । जड़ में लगने 
'चाले फल मधुर, सुस्वादु तथा सरस होते हैं। कच्चे कटहल तथा पक्के 
-कटहल के वीजों की सब्जी अच्छी होती है | 
संस्कृत में कटहल को पनस, फलिन, फल वृक्षक, हिन्दी में कटहल, 
_ OT, मराठी में कांटा लगाछ तथा. अंग्रेजी में Jack-Fruit कहते हैं । 
गुण :- कटहल त्रिदोश नाशक है । आयुर्वेद के अनुसार कटहल 
शीतल, स्निग्ध, भारी, पित्तशामक, वातनाशक, तृप्तिकारक, वलदायक, 
म्मांस. वृद्धिकारक TRENT नाशक तथा रक्त, पित्त, क्षत, सक्षय आदि 
नाशक होता है | कच्चा कटहल वातबारी, गरिष्ठ, दाहवारक होता है। 


` रोग चिकित्सा :--विभिन्न रोगोंमें इसका प्रयोग निम्न प्रकार है- 

(१) इसकी पत्तियाँ सपं के काटने के विष को नष्ट करती हैं | 

(२) इसके पेड़ का रस सिरका में लगाकर गांठ पर लगाने से या 
तो वह बेठ जाती है या पक जाती है | 

(३) चर्म रोगों में इसकी नरम पत्तियाँ तथा जड़ गुड़कारी है | 

(४) egw के काँटों का वफारा सूजन को दूर करता है। 

(५) मुह कटने में कटहल की छाल fest लगाने से लाभ 
“होता है। 

(६) इसका g बरावर के तेल में मिलाकर गर्म करें जब वह 
"जलः जाध“तो तेल' को TT पर लगाने से लाभ होता हेत 


9301 (muskmelor) 


खरबूजे की वेल नदी के निकट रेती में उत्पन्न होती है । पत्ते गोल- 

और फूल पीले रंग के होते ۱ चैत तथा वेशख में फल ۱ 

उसके अन्दर गुदे समेत वीज निकलते हैं। उस गूदे को धोकर वीज 

'निकाल-लेते हैं। बीजों को छीलकर मींग नित्राल लेते हैं। और अनेक 
. योगों में प्रयोग करते हैं | 


खरवूजे को संस्कृत में TT, षडभुज, मधुफल, मराठी में खरूज, 
जिब्रुङ, बंगला में खेबु ज, “गुजराती “मै तलियाँ सकरटेटी, दिन्दी में 
खरवूजा, अंग्रेजी में Musk Melon तथा लैटिन में Cucum's melo 
कहते हैं । 
:.. गुण: ]تچ‎ में लोहा तथा विटामिन 'सी' अधिक मात्रा 3 
पाये जाते हैं । प्रोटीन तथा कार्बोहाड़े ट्स आदि तत्व भी इसमें पाये 
- जाते 2. 31 ۲277 वलदायक, कोठे को शुद्ध करने वाला, 
.स्तिग्ध, अत्यन्त स्वादिष्ट, शीतल तथा वीयं वद्धक है। पित्त तथा 
बातनाशक है। ۱ 
सेग चिकित्साः- विभिन्न هد‎ 
(و).‎ खाज में खरबूजे का रस लयाना ल्यभद्ामक ह । 
(२) काली भिन्नं के चूर्ण तथा सेंधा नमक के साथ 8 
227 करने से कोष्ठवद्धता दूर होती है | 
(३) खख़ूजे कके गूदे में थोड़ी शक्कर वश 5 का रस मिलाकर 
सेवन करने में हिस्टीरिया रोग में लाभदायक द्धै ۱ 
(४) खरवूजे के वीजों का तेल पेशाब के कम तथा पीडा के साग 
होने में लाभदायक है | | 7 ۱ 
(५) सुजाक में खरवूजे के वीज पीसकर छानकर तथा उससे FH 
. HEE बूंद अन्द्रव क्य-तेल सिलाकर 237 करना लाभदायक Rl 


UN. (Date) 


खजूर अत्यन्त लाभदायक फलों में से है। इसे सहारा की रोटी 
(Bread of the Sahara) कहा जाता है प्रकृति के द्वारा पेड़ पर 
खजूर के रूप में मिठाई तयार की गई है | खजूर को संस्कृत में खजू र, 
हिन्दी में खजूर खजूरी, जुहारा, पिन्डखजुर, वंगला में खेजुर, मराठी में 
खारिक, गुजराती में खारेक, अग्रेजी में dale और लेटिन में प्योयनिक्स 
'क्टलिफेरा कहा जाता है। 
खजूर तीन प्रकार के होते हैं खजूर, पिन्डखजूर, छुहारा, पिन्ड 
खजूर का फल खजूर से बड़ा तक गुदेदार होता है । यही जब पेड़ पर 
पककर सूख जाता है तव उसे छुहारा कहते है | 
खजूर, पिन्डखजुर तक छुहारे कें वृक्ष सीधे लम्बे चले जाते हैं । उनमें 
'पत्ते लम्बे और शाखा भी लम्बी होती हैं। ऊपर शाखाओं में फल लगते 
हैं । पिन्डखजुर के फलों को तोड़कर बोरियो में भर दिया जाता है ।' 
गुण : -खजुर में सत्तर प्रतिशत शक्कर होती है । इसके अतिरिक्त 
इसमें प्रोटीन, चूना, लोहा, तथा ए बी सी विटामिन भी पाये जाते हैं | 
अतः शरीर को गर्मी प्रदान करने तथा क्षतिपुति करने में यह अत्यन्त 
'लाभदायक है। ۱ 
तीनों प्रकार की खजुर- शीतल, रस तथा पाक में मधुर, RTT, 
रुचिकारक हृदय को प्रिय तृप्तिदायक, पुष्टिकारक, TE TF तथा 
बलदायक है । ज्वर, अतिसार, भूख, प्यास, खांसी, श्वास, मद, मूर्छा 
बात, पित्त तथा मद्य से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है । बड़ी खजूर 
से छोटी खजूर में कम गुण है। खजूर की शकरा शरोर में पहुंचकर 
- शीघ्र पच जाती है। अतः लाभदायक होती है | 
रोग चिकित्साः-विभिन्न रोगों में खजूर का प्रयोग निम्न प्रकार हैः- 


खिरनी ] [ ३७ 

(१) स्वच्छतका ताजा खजूर को दूध में उवाल कर सेवन करना 
वच्चा तक बुखार तथा चेचक की वीमारी से कमजोर हुए व्यक्तियों के 
लिए प्रसिकारक तथा स्वास्थ्य वद्ध'क हैँ 1 ۰ 

(२) खजूर तथा शहद मिलाकर सेवन करने से वच्चों के सुख 
रोग में लाभ होर ई | 

(३) खजूर के वीओं को पीसकर सिर पर लेप करने से सिर दद॑ 
दूर हो ۱ 

(४) खजूर से शरीर को गर्नी प्राप्त होती है तथा शरीर की क्षति 
पुति होती है। 

(१) खजूर को दूध में उवालकर पीने से जुकाम में भी लाभ 
होता है | 

. (६) सुखाफल (छुआरा) वादाम, किशमिश आदि के साथ मिला 

कर खाने से कामशक्ति की वृद्धि होती है | 

(७) खजूर प्यास मिटाने वाला तथा तृप्तिकारक है। 


खिरनी 


खिरनी वसन्त ऋतु का फल है। इसके वृक्ष बड़े-बड़े ऊचे होते 
2 ۱ इस पर बसन्त में फल लगते हैं । फल निवोली के समान लगते हैं | 
वे कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर पीले हो जाते हैं। कोई पकने | 
पर पीले हो जाते हैं कोई पकने पर हरे ही रहते हैं। उनको हरियल 
कहते हैं। इसकी जन्म भुमि भारत ही है । इसको संस्कृत में राज दन, 
क्षीरिणी, हिन्दी में खिरनी, खिन्नी;. मराठी में खिरणी; गुजराती में 
रायण, राण कोकड़ी कहते हैं | 

गुण :- खिरनी का फल वीर्येवद्धं क, बलदायक, स्निग्ध, शीतल, 
भारी, पौष्टिक तथा रक्त विकार नाशक है | इसमें शकरा ७० प्रतिशत 
होती 2 । पैक्टिन, टेनिन तथा रञ्जक द्रव्य भी इसमें होता है | 
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रोग-चिकित्सा :--विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न 
प्रकार है: 

(१) खिरनी के बीजों का पोठली बनाकर योनि में रखने से मा- 
सिक धर्म रुकने में लाभ होता है। 

(२) आंख की फूली पर खिरनी के वीज को पत्थर पर 'घिसकर 
` लगाने से फूली धीरे-धीरे ठीक हो 1 ۱ 

(३) खिरनी के वीज को पानी में घिसकर विच्छू के डंक मारे 

स्थान पर लेप करने से विच्छु का विष गतर जाता है। 

(४) a रोग में खिरनी के पेड़ की गाँठ आग में सेक कर रस 
निकालकर उसमें छोटी पं.पर तथा शहद MATT पीने से लाभ 
होता है | 

(५) खिरनी तथा कंथ के पत्त घी में भूनकर खाने से प्रदर में लाभ 
होता है। 

(६) चर्म रोगों में इसकी कच्ची फली को पीसकर लेप करना 
चाहिये । 


सरीरा (Cucumber) 


खीरा का आदि वास स्यान भारत है। हजारों वर्ष पहिले से ही भारत 
में इसकी खेती होती आ रही है | खीराग्रीष्म कालीन फसल है तथा 
गर्म देशों में ही सर्वोत्तम रुप से बढ़ता है। 

इसकी बहुत जातियाँ होती हैं जो आकृति प्रकृति, तथा रग में 
अलग-अलग होती है । खीरा का TT हल्के हरित श्वेत से गहरा हरा 
तक होता है । पक जाने पर इसका नारंगी, ललाई मिश्रित पीला 
या धुमिल लाल में बदल जाता है। खीरा को संस्कृत में त्रपुष, कन्टकि 


हिन्दी में खीरा, गुजराती में तांसली, मराठी में तबसे तथा अग्नेजी में 
cucumber कहते हैं | 


खीरा ] [ ३६: 

गुण :--खौरा से हग स्वास्थ्य-रक्षा के लिए आवश्यक सभी खाद्य- 
तत्व प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही होते हैं । खीरा 
का विश्लेषण करके देखा गया है कि इसमें पोटाश ४9 Ro, सोडियम 
१०, केल्थियम ७:३०%, मँगनीशियम ४" १५, लोहा ۰۵ 
होता है 

ग्रीष्मऋतु की जलती हुई गर्मी में खीरे की फांको का नाश्ता बहुत 
शान्तिदायक होता है। जव आमाशय में जलन अनुभव होती है तव 
खीरे का रस तत्काल आराम पहुंचता है , खटास वृद्धि होने के कारण 
उत्पन्न गले को जलन, आमाशय तथा आँतों के घाव में यह सर्वोत्तम 
पथ्य है। इन सव रोगों में दध के सिवाय मुश्किल से कोई दूसरा खाद्य 
पचता है । इन सव अवस्थाओं में खीरा का रस प्रति दो घण्टे बाद देने 
से वहुत लाभ होता है। खीरा में ६६% पानी होता है। 

खीरा से बड़ी मात्र में क्षारधर्मी मुल्यवान घातव लवण मिलते हुँ 
और उससे शरीर में क्षार खटाई का सन्तुलन बनाये रखने में सहायता 
मिलती है। निघण्टुकार के मत से खीरा उदररोग नाशक है तया वात- 
पित्त नाशक होना स्वाभाविक गुण है | 

रोग चिकित्साः-विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार है- 

(१) छाती में जलन अथवा उदर में दाह से पीडित रोगी को 
खीरा से आराम होता है। 

(२) खीरे के रस में नीबू निचोड़कर पिलाने से शराबी होश में 
आ जाता है। 

(३) अत्यधिक अम्ल, पाकाशय, सम्बन्धी क्षत (01०४०) में यह 
एक अच्छी औषधि है । ऐसे मामलों में यह प्रति दो घण्टे बाद एक बार 
में चार या छ: ओंस देना चाहिए | 

(४) आंतों की गति को उत्तेजित करने से लिए खीरा रेशा प्रदान 
करता है। इसलिए जो कब्ज से पीड़ित रहते हैं, वे प्रतिदिन दो खीरा: ۱ 
खाकर बहुत लाभ उठा सकते हैं । 
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(५) मूभयन्त्र शरीर की जो सफाई करता है उसके इस कार्य में 
खीरा बहुत मदद देता है। जब इसे काफी मात्रा में खाया जाता है तो 
पेशाव बहुत साफ होता है । किन्तु इन सव लोभों की प्राप्ति के लिए 
खीरा कच्चा और ताजा ही खाया जाना चाहिए । 

(६) खीरे का रस तथा कलमी शोरा मिलाकर सेवन करने से 
प्रमेह तथा सूजाक में लाभ होता है। ۱ 


GIA (Apricot) 

. ` खुवानी एक पोषक तथा वल वद्ध क फल है । इसे रेचक औपधि 
के रूप में श्रेष्ठ समझा जाता है। इसे संस्कृत में उरुमाण तथा पीतालुक, 
. {हिन्दी में जरदालु, खुवानी, खुरमानी; गुजराती में TY, मराठी में जर- 
दालु तथा अंग्रेजी में 891००: कहते है | यह आलू वुखारा ٩1 AT 
का फल होता है | 

गुण :--खुवानी अत्यन्त रक्तबद्धक फल है । पकी खुवानी में प्रति 
आंस ०-२ ग्राम प्रोटीन, २ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ५ मिली ग्राम कंल,शयम, 

०१ मि० ग्रा० लोहा, १-३ ग्रा० या २ यूनिट तथा 'सी' ३ मि० ग्रा० 
होते 2 ۱ आपुर्वेद के अनुसार पकी खुवानी RT, ऊण्णवीर्य, त्रिदोपहर 
उवर में हितकारी, दाह-तृष्णा निवारक, अशं, प्रमेह, रक्त विकार, अरुचि 
तथां वात-बिकारों में गुणकारी है | 

रोग-चिकित्सा :- विभिन्न रोगों 3 खुवानी का प्रयोग निम्न 
प्रकारः है : -- 


(१) इसके सूले फल को बुखार में प्यास कम करने तथा रेचक 
औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूखा फल चवाने में कठिन 
होता है अतः इसे रात्रि को पानी में भिगो दिया जाता है । वह पानी 
जिसमें खुवानी 'भगोई जाती है, पी लेना चाहिए क्‍योंकि फल के काफी 
पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं | 


(२) खुवानी में लोहा अधिक होता है । अतः इसे दुध में उबालकर 
प्रयोग करने से बहुत पोषक होता है । अत; रक्त की कमी के रोगियों के 
लिये खुवानी लाभप्रद है | ۱ 

(३) खुवानी एक रक्त को बनाने वाला फल है | प्रयोगों से यह 
सिद्ध ही चुका है कि इसमें विटामिन 'ए बहुत पाया जाता है । अतः 

डाक्टरों का कहना है कि खुवानी के सेवन से रक्त के कणों में से लाल 
परमाणु की 5:5 ۱ 

(४) खुवानी को रात में भिगोकर प्रातःकाल छानकर निकाला 

हुआ जल रक्त विकार को दूर करता है। 


गोला नारियल (Coconut) 


गोला (नारियल) प्रकृति का मानवता के लिए सवसे वड़ा उपहार 
3 । यह पोषक तथा वलवद्धक है । इसमें तेल होता है जो पचने में 
ET तया गुणों में मक्खन के समान होता & | नारिथल का प्रयोग 
खाने तथा पीने में ही नहीं होता बल्कि उष्णप्रदेशो में साधारण घरों फे 
निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है | 

गुण : - इसमें विटामिन 'वी' अधिक पाया जाता है । विटामिन ' 
“ए? भी पाया जाता है | इसमें खाद्य-तत्व भी १६५ कैलोरी से लेकर एक 
औं तक पाये जाते हैँ | 

हरे नारि+ल का पानी बहुत लाभदायक होता है | इसमें काफी 
मात्रा में शर्करा मिली रहती है । एक बड़े हरे नारियल के पानी में एक 
ओंस से भीं अघि शर्करा होती है । यह पानी खनिज लवण तथा 
विटामिन 'सी' तथा 'बी' प्रदान करता है। 

रोग २िहित्सा : - बिभिन्न रोगो में गोला (नारियल) का. प्रयोग 
निम्न प्रकार है :-- 

(१) गोला अम्सत्व (acidity) के लिए अच्छी औषधि है । इसका 
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तेल पेट से अम्ल्राव को कम करता है तथा रोगी को आराम 7 


۳۹ 


(२) नारियल को आँतों की वीमारी के लिए वहुत लाभदायक 


` पाया गया है | दक्षिणी अफ्रीका में फीताकृमि (३०-४०7७) के उप ' 


चार के लिए बहुत उपयोगी कहा गया है | 

)3( इसके पानी में विटामिन 'सी' तथा 'वी' तथा अन्य खनिज 
लवण होने के कारण यह एक श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए टॉनिक है । यह 
शान्तिदायक, भूख बढ़ाने वाला, पोषक तथा गर्मी में प्यास को मिटाने 
वाला है। 

(४) इसका पानी पेट फुलना (अफरा) आदि तथा पेशाब अम्वन्धी 
वीमारिया जसे कम तथा रुक-सककर पेशाव आने में बहुत लाभप्रद है। 


(५) यह हैजा, वमन, अपच, वैचेनौ, थकान सामान्य कमजोरी में 
भी बहुत लाभप्रद है । 


IT (cluster-fig) 


गूलर का वृक्ष भारत में सभी स्थानों पर पाया जाता है । इसका 
फल तीन प्रकार का होता है । काक गूलर या कठूमर, जगगूलर, तथा 


` खविस। गूलर को संस्कृत में उदुम्बर, जन्तुफल, हिन्दी में गूलर, मराठी 


में डम्बर, गुजराती में डम्बरों, वगंल। में यज्ञडुम्बुर तथा अग्रेजी में 
cluster fig कहते हैं । 


गुण :- यह मधुमेह रोग में लाभप्रद है । सभी प्रकार के उदर 


रोगों में पके गूलर का TET लाभप्रद है जग TT का फल वायु- 


चाशक, कषाय तथा पाचक होता है | यह रक्त प्रदर, रक्त-मुत्रता तथा 


“रक्त वमन आदि रोग में लाभदायक है। 


. रोग-चिकिरसा : - विभिन्न रोगों में गूलर का प्रयोग निम्न 


` प्रकार है :--- 


गोला ] [ ४३ 


(१) छालों की शिकायत तथा अत्यधिक रज-स्राव में गूलरों को 
ATT तथा शहद के देने से लाभ रहता है। 

(२) इसे दूध में उवालकर देना आंत सम्वन्धी रुकावट के लिए 
अच्छी औषधि है। ۱ 


(३) आधा तोला गूलर के फल का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने 
से प्रत्येक प्रकार के प्रमेह से लाभप्रद रहता है | 

(४) धातु दुर्वलता में कच्चे गूलर के चुर्ण के साथ बराबर खाँड 
मिलाकर एर तोला की मात्रा में प्रातः सायं लेना अत्यन्त लाभकारी है। 

(५) खूनी बवासीर में गूलर की सब्जी भोजन के साथ सेवन करने 
से लाभ रहता है। 

(६) 7 यूलर को धूप में सुखाकर तथा कूटकर चूर्ण बना लेना 
चाहिये । इसका आधा तोला शहद तथा दूध के साथ सेवन करने से 
अधिक पेशाव आना ठीक हो जाता है | 

(७) प्रातः दो पके गूलर के फल खाने से IFT ठीक हो जाता 
है। 

चकोतरा (Grape fruitOr 7०7८०) 


यह एक स्वादिष्ट, तथा बल बद्धक फल है । इसकी लोकप्रियता 
चढ़ती जा रही है।यह संतरा तथा नीबू की जाति का पीले रंग का 
फन होता है। यह फल अगूर जैसे गुच्छों में बढ़ता है । इसके पेड़ की 
ऊच।ई बीस से लेकर चालीस फीट तक होती है। इसकी शाखायें चिकनी 
घनी हरी पत्तियों से ढंकी रहती है । इसमें सफेद पुष्प लगते हैं जो कि 
म चं, अप्रेल तथा मई के प्रारम्भ में खिलते हैं । इसका फल मनुष्य के 
सिर से भी वड़ा होता है | इसके पाचक गुणों के कारण यूरोप तथा 
अमरीका में अऱ्यन्त प्रशंसा प्राप्त की है। न 

गुण :-चकोतरा में सन्तरा तथा नीबू आदि के गुण पाये जाते 








४४ ] ] फल-चिकित्सा 


हैं । इसमें काफी मात्रा में खनिज लवण पाये जाते 2۱ इसमें रगसिड 
तत्वों की तुलना में क्षारीय तत्व अधिक होते हैं। इसमें लोहा भी काफी 
मात्रा में पाया जाता है अतः यह एक टानिक का कार्य करता है | इसमें 
विटामिन बहुत पाया जाता है । इसे TET के साथ तथा विना शर्करा 
के भी खाया जाता है । इसके शर्करा की मात्रा सन्तरा के वरावर होती 
है । इसकी प्राकृतिक शर्करा एक शक्ति वद्ध क भोजन है जिसके पचने में 
अधिक देर नहीं लगती | इसमें पैक्टिन तत्व अधिक पाया जाता है। यह 


एक स्वादिष्ट फल है जो कि प्रकृति ने हमें शरीर तथा मस्तिष्क को 
स्वस्थ रखने के सिये प्रदान किया है.। 


रोग-चिकित्सा - विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग निम्न निम्न 
प्रकार है : -- 


(१) चकोतरे का रस इन्पलूएन्जा के लिए एक अच्छी औपध है । 


(२) इसमें विशमिनः वी' होता है जिसकी कमी से भूख न लगना 
तथा स्नायु-्रदाह रोग उत्पन्न हो जाता हे | 


(३ ) इसमें विटामिन 'सी” सवन अधिक होता है, भोजन में जिसकी 
कमी से वात-रोग उत्पन्न होता है। 


(४) बुखार में इसका रस प्यास मिटाता है तथा बुखार से उत्पन्न 
TE को दूर करता है। सभी प्रकार के. बुखार में इसका रस पानी 
मिलाकर देने से बहुत गुणकारी है।यह मलेरिया में थशेष रूप-से 
दिया जता है | ۱ 


(५) यह जिंगर की अनेक व॑मारियों में प्रयोग किया जाता है। 
कब्ज को दूर करने तथा आंतों के कार्य को ठीक रखने में सहायक है | 
(७) यह वहुमुत्र में वहुत गुणकारी है। डाक्टर जो शौत्वी ले - 


(Dr. Joe Shelby Riley) के अनुसार शकरा आने पर दिन में तीन 
वार तीन चकोतरों का सेवन करना चाहिये । ۱ 
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(८) चकोतरा के पत्तों के रस से सूखी खाँसी में लाभ पहुँचाते है। 
(६) इस फल का शर्वत वनाकर सेवन करने से खांसी तथा दमा में 
शीघ्र लाभ होता है । 


(१०) इसके पत्ते का गुदा आँख पर बाधने से नेत्र-पीड़ा मिट 
जाती है। ۱ 


۳۰ 
चीकू (Sapodilla plum) 

यह छोटे आकार का गोल फल है | इसे सपोटा भी कहा जाता है। 
इसे गुजराती में चिकनू, वगला में सपोटा तथा अग्रेजी Sapodilla 
plum कहते हूँ ۱ यह पकने पर मीठा तथा स्वादिष्ट हो जाता है। इसमें 
ग्लुकोसाइड, सेपोटिन तथा थोड़ा क्षर तत्व पाये जाते हैं | 

रोग-चिकित्सा :— चीकू एक हल्का पथ्य है । यह पित्तनाशक, 
पौष्टिक तथा ज्वरनाशक हैं । यह दस्त साफ लाता है तथा पेट को ठीक 
रखता हैं । इसे बुखार में पथ्य के रूप में दिया जाता है। . 


5۶61۸۲ (Dried Date) 


यह सूखा हुआ खजूर है। खजूर तीन XFIT FT होता है -खजुर 
या खजूर तथा गोस्ताना खजूर या छ हारा | पिंड खजूर का फल खजूर 
से वडा तथा गूदेदार होता है ۱ यही जत्र पेड़ पर पक कर सूख जाता हैं 
तब उपे गोस्ताना खजूर या छुहारा कहते हैं। रक्त, पित्त, बात-ज्वर, 
चमन, खाँसी, शवस, मद, मूर्छा आदि रोगों में 5 है | 

` रोग-छिकित्सा - विभिन्‍न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार है:- 

(१) छुह/रे को वादाम, किशामिश आदि के साय मिलाएर खाने से 
काम शक्ति की वृद्धि होती है। | 

(२) इसे दृध में मिलाकर खाते से दुबलापन दूर होता है। . 

(३) शीघ्र-पतन में यदि दस-पन्द्रह GE का प्रतिदिन सेवन 
किया जाय तो लाभ होता है। 





(५ 


(४) घाब तथा आँख की गुहेरी पर इसकी गुठली को घिस कर 
लगाने से लाभ होता है । 

(५) छुहारे की गुठली का चूर्ण दो-तीन माशा रोज खाने से वहु- 
मुत्र राग में लाभ होता है | 


THT (Jambul) 


जामुन का वृक्ष आम के भाँति ही बडा होता है तथा आम की 5 
भें फलता तथा पकता है ۱ संस्कृत में इसे जम्बू, नीलफला, श्यामफला, 
'राजफला तथा शुकप्रिया, बंगला में जाम, गुजराती में जाम्बूरी, मराठी 
में फाम्बुल, तामिल में नावल, तेलगू में नसोई तथा अग्नेजी में (Jam- 
bul) कहते हुँ | 

गण :- जामुन में जल ६८.१ प्रतिशत, कार्वोज १६.७ प्रतिशत; 
बसा ०.१ प्रतिशत, खनिज लवण ०.४ प्रतिशत, केलिशियम ०.०२ प्रति- 
शत, फासफोरस ०,०१ प्रतिशत होता है । इसके अतिरिक्त क्लोरो फिल, 
रेजिन तथा गैलिक एसिड आदि तत्व भी इसमें पाये जाते हैं। आयुर्वेद 
के अनुसार जामुन का फल मधुर, कसला, शीतल, रुचिकारक, मलाव- 
रोधक, वातकारक तथा कफ पित्तन।शक होता है। आंम अधिक खाने के 
अजीर्ण को ऊपर से दो-चार जामुन का दूर कर देता है | 


रोग-चिकित्सा - विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार है 


. (१) जामुन तिल्ली के बढ़ने में लाभदायक है । पके फल का शर्वत 
भी प्रयोग किया जा सकता है | 


(२) जामुन तथा आम के रस को समान मात्रा में मिलाकर सेवन 
करने से बहुमूत्र रोग की प्यास ۱ 


2 (३) जामुन के फल के रस को कान में डालने से कान वहना ठीक 
'हो जाता है। 


(४) जामुन की गुठली बहुमूत्र रोग को दूर करने में अत्यन्त लाभ- 
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दायक है । यह पेशाव में शर्करा को कम करती है तथा प्यास 
मिटाती है | 

(५) जामुन की गुठली तथा आम की गुठली का बराबर चूर्ण पांच 
रत्ती से पन्द्रह रत्ती तक दही मिलाकर सेवन करने से दस्त तथा पेचिश 
में लाभ होता है। 

(६) जामुन के फलों के रस को चावल के धोवन के साथ प्रयोग 
करने से प्रदर-रोग में बहुत लाभ होता है। 

(७) जामुन में नमक मिलाकर खाने से अपच दूर होता है। 

(८) विच्छू के काटने पर जामुन की पत्ती के रस से आराम 
होता है | 

(९) जामुन की पत्तियो को पीसकर जलन वाले अंग पर लगाने 
से लाभ होता है। 

(१०) गरमी की छोटी-छोटी फुन्सियों पर जामुन की गुठली पानी 
में धिसकर लगाने से आराम होता है। 


टमाटर (Tomato) 


टमाटर तरकारी नहीं, सेव तथा FIT की भांति ही एक उत्तम 
और गुणकारी फल है। फ्रांस में इसे प्यारा सेव (Love apple) तथा 
इटली में सुनहरा से (Golden apple) कहते हँ | इस फल का जन्म- 
स्थान दक्षिणी अमेरिका है। इसे सस्कृत में रक्त वृन्ताक तथा विदेशी 
वृन्ताक, मराठी में वेलवांगी, टमाटा, गुजराती में टमाटर, वंगला में 
कुल गैंगन तथा अंग्रेजी में Tomato कहते हँ । यह एक स्वास्थ्य तथा 
सौन्दर्यवद्धं क फल है | 


गुण :--ट्माटर में विटामिन 'ए', 'बी' तथा 'सी' तीनों ही भरपूर 
मात्रा में पाये जाते हैं जबकि अन्य फलों में किसी न किसी बिटामिनको 
कमी है। टमाटर में खनिज लवण भी बहुत अधिक पाये जाते हैँ जिससे 





यह रक्त को क्षारयुक्त बनाता है तथा वीमारियों के आक्रमण को रोकता 
है। इसमें दूध की अपेक्षा दूना तथा अण्डे से पाँच गुना लोहा होता है | 
. लौह की दृष्टि से यह सेव, नाशपाती, अंगुर, नारङ्गी, खरबूजा, ककड़ी 
तथा are, आदि से अधिक है ۱ टमाटर में चूना, सेव, केला तथा चावल 
आदि में पाये जाने वाले चूने से कहीं अधिक और मांस मछली आदि के 
चुने से तिगुना चूना पाया जाता है! 

आयुर्वेद के अनुसार टमाटर अम्ल, मधुर, शं तवीयं, विपाक में प्रायः 
मधुर, रुचिकर, दीपन, पाचन, रक्तशोधक, अगिनिमांद्य, मधुमेह, अतिसार 
उदर-रोग, रक्तपित्ता, वेरीवेरी, गठिया, सूखा-रोग, हृदय-दोवल्य आदि में 
लाभदायक है । 

टमाटर भूख बढ़ाता है तथा पाचन-शक्ति को तेज करता है | हृदय“ 
दौबल्य में टमाटर वहुत लाभप्रद है । यह रक्तशोधक है तथा हड्डियों को 
मजवुत बनाने वाला है ۱ यह सुस्त जिगर को सतेज करता है। इस 
प्रकार मनुष्य की जीवन-रक्षा के लिए सभी आवश्यक तत्व प्रायः टमाटर 
में पाये 2۱ 


रोग चिकित्सा :-विभिन्न रोगों में टमाटर का प्रयोग निम्नं 
प्रकार है :-- 


(१) टमाटर का प्रयोग सुस्त जिगर को सतेज करता है तथा 
मन्दारिन में लाभदायक है। डाक्टर हैस (Hess) का कहना है कि छोटे 
बच्चों को सन्तरां के बजाय टमाटर का रस देना चाहिए क्योंकि यह 
वेसा ही उत्तम तथा साथ ही सस्ता भी होता है। एक औसत छोटे 
चच्चे को लगभग एक 117 रस काफो होता है | 

(२) रक्त-दोष के कारण जव त्वचा पर लाल-लाल चकत्ते पड़ गये 
हों, मुह पर सूजन हो, दांतों से रक्त जाता हो, स्कर्वी रोग हो गया हो, 
तो ऐसी दशा में लाल पके टमाटर के रस का सेवन लाभदायक है । . 

(३) मधुमेह में भी टमाटर का रस लाभदायक है | 
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(४) जीभ की सफेदी टमाटर के साथ-साथ जरा-सा सेधा नमक 
प्रतिदिन खाने से जीभ की सफेदी दूर हो जाती हैं | 

(५) नेत्र-विकार, रतौंधी तथा अल्प-हृष्टि आदि शिकायतें टमाटर 
के रस के सेवन से दूर'हो जाती हैं | 

(६) राजयक्ष्मा में टमाटर का रस दो तोला तक काँच के गिलास 


लकर उसमे सवा तोला काडलिवर नेल 'मिलावे तथा भोजन कर 
पश्चात्‌ रोगी पिला को दे । लाभ होगा । 


۲1190 (Water melOn) 


 तरवूज अत्यन्त स्वादिष्ट तया स्वास्थ्य को वनाने वाले फलों में से 
है ۱ इसके रस में शर्करा होती है जो आम्ानी से हजम हो जाती है। 
दूसरे ईसमें एसिड की तुलना में क्षार को म त्रा अधिक होती है अतः 
जिन व्यक्तियों की प्रवृत्त अम्लीय होती है उनके लिए इसका खाना 
लाभदायक होता û | 

तरवूज की लता होती है जो लगभग चालीस फीट तक लम्बी होती 
है। उस लता में ही तरबूज लगता है । तरबूज एक किलो से लेकर २० 
किलो तक के देखे गये हैं। इसे संस्करन में कालिन्द, कालिग; हिन्दी में 
तरबूज, हिन्दोना, हिन्दव,ना; मराठी में कलिंगड; KOKÎ में यट्वूच; 
TET में तटमूज तथा चेलना तथा अंग्रेजी में Water melon 
कहते हूँ। 
` शणः -तरवूज स्वादिष्ट तथा शीतल होता है । इसमें शीघ्र पच 
जाने वालो शर्करा होती है। यह क्षार प्रधान है । आयुवद के अनुसार 
तरबूज मधुर, शीतल, पित्तनाशक, पौष्टिक, तृप्तिकारक, मुभल कफवद्ध क 
तथा दाह शामक है | 
` तरबूज में भोज्य पदार्थं ७८%, जल ९५८% प्रोटीन ۵ 
चिकनाई ०२५, खनिज लवण ०२%, कार्बोहाइड्रंट ३:३% 
प्रति १०० ग्राम में कॅलशियम ११ मि० ग्रा०, फास्फोरस १२ मि०्ग्रा० 


भें 
लेने ~ 
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लोहा ७.९ मि० ग्रा० । इसके अतिरिक्त कारमिन, नारासिन तथा 
विटामिन 'सी' भी पाये जाते हैँ। | 
रोग चिकितसाः-- विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार 

(१) तरबूज का रस प्यास मिटाने में बहुत लाभदायक है । 

(२) यह उच्च रक्त ताप बो वढ्ने से रोकता है। 

(३) इसके २०० ग्राम पानी में जीरा तथा मिश्री का ۲ मिला- 
कर कुछ दिनों तक पीते रहने से सुजाक अच्छा हो जाता है। 

(४) तरबूज के बीज को आग पर थोड़ा सेककर उसकी मिगी 
निकालकर सेवन करने से पेट के कीड़े मर जते हैं। 

(५) एक तोला खरवूज के जल में तीन माशा सोंठि का चूर्ण तथा 
एक तोला शुद्ध शहद मिलाकर गर्म करके पिलाने से खांसी में बहुत लाभ 
होता है | 

(<) तरवूज के छिलकों को सुखाकर उन्हें जलाकर राख कर रख 
लें । उके वाद उस राख को कडुआ तेल में हल करके दाद, छाजन पर 
लगाने से लाभ होता है। यदि छाजर तर है तो राख का दुरकना ही 


काफी है। 
> 
۶ 


15 आकार तथा आकृति में टमाटर की भाँति होता है। यह चीकु 
४ 1 मीठा तथा चिकना गूदे वाला फल है। इसकी अनेक जातियाँ: 
। इसे संस्कृत में तिन्दुक, काल स्कन्द, में 5, मराठी में टेंमु 
रणी, गुजराती में टेबरयो, बंगला में 73 अंग्रेजी Persimmon 
कहते हैं | 
गुण--आयुर्वेद के अनुसार पका फल मधुर, स्निग्ध तथा गुरु 
होता है । कुछ तेंदु मठोर होने पर भी खाने योग्य होते हैं, अन्य तेंदू 


EET 1 [ ٩ 


बहुत मुलायम होते हैं, तथा कुछ बहुत गूदेदार होते हैं । पके तेंदु को 
वात, प्रमेह तथा रक्त विकार नाशक कहा गया है। 


रोग चिकित्सा -विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार 


(१) पका फल रक्त, प्रमेह यथा कृष्ठ-व्याधियों में लाभदायक है । 

(२) कच्चे तेन्दु का रस खूनी पेचिस तथा अनिसार में गुणकारी है। 

(३) कच्चे तेन्दु का रस ताजा घाव के खून को रोकता है। 

(४) इसके फल का क्वाथ (काढ़ा) का मुख प्रदाह तथा गले की 
खरावी में कुल्ला किया जाता है | ह 

(५) इसके बीजों को अतिसार में दस्त रोकने की औषधि के रूप 
में प्रयोग किया जाता है। 

(६) इसकी छाल का काढ़ा बनाकर अ'तरिया ज्वर ( पारी से 
आने वाला) में दिया जाता है। 


ताइफल 


ताड़फल वर्षा ऋतु में पकते हैं तथा मधुर होते हैं। ताड़ का वृक्ष 
लगभग साठ फुट लम्बा होता है। इसके वृक्ष भारत, वर्मा, सीलोन में 
अधिक पाये जाते हैं। खजूर के वृक्ष की तरह ताड़ का वृक्ष भी 'नीरा' 
नामक अपने मधुर रस के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अनेक जातियाँ पाई 
जाती हैं। इसे संस्कृत में ताल, महोन्नत, लेख्य पत्र तथा अंग्रेजी में 
Plamyra palm कहते हैं | 
गुण :- आयुर्वेद के अनुसार ताड़फल मधुर, पौष्टिक, मज्जावद्ध क 
कामोत्तेजक, कृमिनाशक, पित्त, दाह, प्यास, थकावट, वातरोग, मुत्रदाह 
तथा रक्त विकार नाशक है। कच्चे ताड़ के फल से निकाला हुआ रस 
प्यासनाशक, पौष्टिक, कामोत्तेजक, मज्जावद्ध:क. तथा मादक होता है। 
रोग चिकित्सा: बिभिन्न गाम ETC 
2 ये ELS BRN र ۱ 
AAT । 
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(१) ताड़ के कच्चे फल का रस निकाल. कर पीने से हिचकी बन्द 
हो जाती है। 


(२) पक्के ताइ के गूदे का लेप चमं रोग पर लाभदायक हैं । 

(३) मुत्रदाह्‌ में इसके फल का गुदा खाने से लाभ होता है। 

(४) उन्माद रोग में ताइ की ताजी ताड़ी में शहद मिलाकर रोज 
प्रातः काल सेवन करना अत्यन्त गुणकारी है | 


(५) उपगंश रोग में इसके हरे पत्तों का रस निकालकर पिलाने से 
अंडकोष तथा इन्द्रिय की सूजन ओर पीड़ा दूर होती है | 


(६) कृमिरोग में ताड़ की ताड़ी का प्रातः सायं खाली पेट-सेवन 
करेना अत्यन्त लाभदायक है | 


۱ 
AIC (Pear) 

नाशपाती प्रकृति का एक मधुर आनन्ददायक तथा लाभदायक फल 
है | यह गुणों में सेव से अधिक है यद्यपि स्वाद सेव से कम है। भारत 
में यह कश्मीर, पंजाव तथा सीमा प्रान्त आदि शीतल पर्बेदीय देशों में 
पेदा होती है। पहाड़ी, वागी, जङ्गली तथा चीनी । इनमें प्रथम दो 
प्रकार की नाशपाती मधुर, कोमल तथा रसीली होती है। शेष दो 
खट टी अथवा खट्टी-मिटठी होती है । इस संस्कृत में अमृत फल तथा 
टक, अन्य भाषाओं में नाशपाती, नाक, नख तथा वटक; अंग्रेजी में 
Pear कहते हैं | 
. इसमें अन्य फलों से कम अम्न -(एसिड) होता है । जो व्यक्ति अम्ल 
से पीड़ित है तथा वे जो अम्ल फलों को: नहीं खा सकते, उनके लिए 
नाशपाती का रस बहुत आनन्द दायक तथा लाभदायक होता है | 
. गुण: आयुवद के अनुसार छिलका सहित नाशपाती RAT, 
मधुर, त्रिदोषनाशक, कफ कारक, हृदय दौल'ल्य, रक्त-पित्त, कमजोरी 
रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर में लाभदायक है । इसमें विटामिन 'ए' तथा 'सी' 


सन्तरा [ 1 | [ ५३ 

अधिक मात्रा में पाये जाते हैं अधिकांशतः लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हँ 

कि नाशपाती कब्ज दूर करती है । इसे छिलका समेत खाना चाहिए 
अन्यथा देर से पचती है। ۱ 


रोग चिकित्सा :--विभिन्‍न रोगों में इसका प्रयोग निम्न 
प्रकार है: -- ۱ 

(१) नाशपाती पथरी रोग को मिटाने में गुणकारी है । डा० लौव 
) Dr Lobb ) ने निखा है कि प्रतिदिन दस या बारह नाशपाती 
छिलका सहित खाने से एक सप्ताह में पथरी जलकर निकल जाती है 1 

(२) नाशपाती कब्ज को दूर करती है । पुराने कब्ज के रोगी को 
दो तीन दिन तक केवल नाशपाती का रस पीकर या फल खाकर रह 
जाना चांहिये। साधारण कब्ज में प्रातः नाश्ते में एक नाशपाती का 
सेवन काफी है। 

(३) लकवा में नाशपाती के रस में अंगूर तथा सेव का रस बरा- 
वर मात्रा में मिलाकर दिन में दो बार पिलाना चाहिए । इससे लकवां 
में लाभ होता ۱ 

(४) खूनी बवासीर में नाशपाती के मुरव्बे का नागकेशर के साथ 
सेवन करने से लाभ होता है। 

(५) खूनी दस्तो में नाशपाती के रस में वेलगिरी का चूर्ण मिला- 
कर सेवन करना चाहिए । इससे लाभ होता है | 

(६) कै आने पर नाशपाती के रस के साथ बेर की मियी का चूर्ण 
मिलाकर पीना चाहिये । इससे लाभ होता है। 


AN, सन्तर (Orange) 
नारंगी सन्तरा से छोटी होती है । नारंगी का पेड़ संन्तरे के पेड़ से 
कुछ बड़ा होता है । सन्तरे की अपेक्षा नारंगी कुछ खट्टी या खट्टी- 
मीठी होती है । मुसम्मी तथा माल्टा भी नारंगी के ही भेद 2 । मोजा- 
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म्बिक द्वीप से भारत आने वाली नारंगी को मुसम्मी कहा जाता है । 
दक्षिणी भारत में मौसमी उत्पन्न होती हैं। मौसमी अत्यन्त स्वादिष्ट 
तथा पौष्टिक होती है। सन्तरे का मूल देश चीन है। नारंगी को संस्कृत 
में नारंग, नागरंग, हिन्दी मराठी तथा गुजराती में नारंगी, नौरंगी, 
सन्तरा, बंगला में नारेंगा 35 तथा कमला लेबू तथा अंग्रेजी में Orange 
कहते हैं । सन्तरा वास्तव में मनुष्य के लिए प्रकृति का एक अनुपम 
उपहार है। : 


` ` गुण :--गुणों की हृष्टि से इस फल की गणना श्रेष्ठ फलों में की 


जाती है। इसका रस पहिले से ही पचा हुआ होता है। जो शरीर में 
पहुँचकर शीघ्र ही पोषण का कार्य करता है। इस'लिये थके व्यक्त अथवा 
कमजोर व्यक्त के लिए सन्तरा ताजगी पैदा करने वाला तथा पोषक है। 
यह फल 'जितना अधिक मीठा होता है उतना ही गृगकारी होता है | 
पोषक तत्वों की दृष्टि से सन्तरे का रस दूध से अधिक महत्वपूर्ण है। 
इसके रस में अनेक हरी सब्जियों से अधिक पोषक तत्व होते हैं। साधा- 
रण सन्तरा. में: ७५ से लेकर १०० कलोरी तक शक्ति होती है। इसके 
क्षार वहुत महत्वपूर्ण होते 2 ۲ 
: सन्तरे में विटामिन 'सी' वहुत अधिक पाया जाता है। इस तत्व के 
कारण यह्‌ हर प्रकार के रोगियों के लिए लाभदायक है। इसके अति- 
रिक्त इसमें TFT, लोहा, फासफोरस, विटामिन 'ए' तथा 'वी' भी 
पाये जाते ۱ एक या दो सन्तरा प्रातः तथा रुचि को सोते समय लेने: 
से-आँतों के कार्यों को प्रगति प्राप्त होती है। | 

आयुर्वेद के अनुसार सन्तरा रुचि कारक, स्वादिष्ट, बलवद्ध॑क रक्त- 
वद्ध क, अग्निवद्ध क, हृदय को लाभकारी, पाचक तथा वीर्यवद्ध'क چ‎ | 

रोग चिकित्सा :--विविन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्नवत है। 
: (१) कब्ज में प्रातः तथा भोजन के बीच में सन्तरे का रस अत्यन्त 
लाभकारी है। ۱ 


(२) ज्वर की अवस्था में यह सबसे अच्छा आहार माना गया है। 


नीदू ] ` [५ 
स्वर की अवस्था में प्यास बहुत लगती है। इसका रस प्यास को दूर 
करता है तथा आवश्यक पोपर्क तत्व प्रदान करता है । दूसरे, इसके रस 
में प्रोटीन अथवा एल्वूसन (गाढ़ा पदार्थ) की मात्र बहुत कम होतौ है | 
बुखार से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे भोचन की आवश्यकता होती है जिससे 
GATT कम हो। अतः इसका रस ऐसे रोगी के लिए बहुत लाभदायक 
रहता 

(३) सन्तरे के ढाई तोला रस में चिरायता का अके १ तोला 
मिलाकर कुछ दिनों तक पीने से जीणंस्वर दूर होता है। 

(४) नारंगी के छिलकों को पीसकर शरीर पर मलने से खुजली में 
बहुत लाभ होता | 

(५) सन्तरे के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से गर्भवती स्त्री 
की के, दस्त, कब्ज में लाभ होता है | 
: (६) झाईममुहाँसों पर संतरों के छिलकों के महीन चूर्ण में गुलाब 
जल मिलाकर लेप करना चाहिए । 

(७) सन्तरे के रम में अंगूर का रस मिलाकर सेवन करने से 
वालकों के सूखा रोग में लाभदायक होता है | 

(८) सन्तरे का नियमित सेवन पायरिया रोग में लाभदायक है। 

(६) कृमि-रोग में सन्तरे के छिलके के काढ़े में भुनी हींग नमक 
मिलाकर सेवन करना लाभदायक है | 


नीबू (Lemon, Lime) . 


नीवू को निधन व्यक्ति का सेव तथा पृथ्वी का अमृत कहा जाता 
है। नीवू की ६० से अधिक किसमें हैं जिनमें बिजोरा, वन वींजुर मातः 
लुग, जमीरी, लिम्फाल, वरुण, 355 जम्वीर (जँभीरी), मीठी जम्बीरी 
"मीठा नीबू तथा कागजी नीबू आदि अनेक किसमें साधारण तथा प्रयोग 
में लाई जाती 2 ۱ एक पुरानी कहावत है-- 
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` „A lemon a day, 
Keeps the doctor away. 
वास्तव में नीबू सर्वाधिक रोगों की औषधि है तथा उपयोगिता का 
भंडार है । कागजी नीबू सब प्रकार के नीबुओ में सर्वोत्तम होता है। 
इसे संस्कृत में निम्वूक, हिन्दी में و‎ मराठी में लिंबू, गुजराती में 
खाटा, गोल बंगला में पाती लेवू, अंग्रेजी में (Lemon, Lime ) 
कहते हैं | रि BS بو‎ 
गुण--आयुर्वेद के अनुसार नीबू सल्का, गर्म, खट्टा नेत्र को हित- 
'कारी, अत्यधिक रुचि कारक, तीक्ष्ण कसैला, कफ, वात, वमन खाँसी, 
कंठ रोग, क्षय, पित्त, शूल, अरुचि, त्रिदोण, कृमि रोग को दूर करने 
वाला उदर रोग नाशक है। नीवू में ६४.६% जल, १ ५% प्रोटीन, 
१.०% बसा, ०.७९/ खनिज, १.३,|१ रेशा, १०.६°|, कार्वोहाड़ ट, 
०.३०|५ फासफोरस, ०.०६ कैल शियम, विटामिन 'ए' २३, 'वी' ०१ 
और 'सी' ६३ मिलीग्राम प्रति १०० ग्राम पाये जाते हैं। नीवू के एक 
ओंस रस में ३२ ग्रोन साइट्रिक एसिड होता है। शरीर के विजातीय 
RÎ को वाहर निकालने तथा यकृत की शुद्धि के लिए नीवू एक उत्तम 
औषधि है। इसके सेव_ से आंत के नन्दर के खाद्य पदार्थ सड़ने नटी 
पाते । इससे कब्ज में बहुत लाभ होता है। भोजन से पहिले अदरक तथा 
सेधा नमक के साथ नीवू का रस लेने से पाचनशक्ति तथा भूख बढ़ती 
हैं ۱ इसका रस ठंडे या गरम जल में मिलाकर खाली पेट पीने से बहुत 
गुणकारी होता है | इसमें विटामिन 'सी' होने से दाँत हिनना दाँत दर्द 
तथा मसूड़ों से रक्त निकलना आदि में लाभकारी है। नीबू का विटा- 
मिन 'सी' शरीर की धमनियों को मजबूत बनाकर पुराने रोगों में रक्त 
का निकालना बन्द करता है। 
रः रोग चिकित्सा :--विभिन्त रोगों में नीवू का प्रयोग निम्न प्रकार 
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(१) एक तोला मलाई में चौथाई नीवू निचोड कर प्रतिदिन मुह 
पर लगाने से मु हासे ठीक होंगे तथा रंग साफ होगा। एक महीना मले। 

(२) 15 में विटामिन “सी' अत्वधिक पाया जाता है। यह 'स्कर्वी' 
रोग (एक प्रकार का रक्तरोग) की उत्तम औषधि है। 


(३) 715 को दूध में मिलाकर पीने से खूनी दस्त तथा पेचिग में 
लाभ होता है। 


. (४) नीवू के दो टुकड़े करके उसमें थोड़ा नमक मिलाकर कुछ 
गमे करके सेवन करने से तिल्ली के बढ़ने में लाभदायक है | 
. (५) खुजली ओर मच्छरों के काटने पर नीबू का रस मलने से 
आराम होता है। 


(६) थोड़ी-सी लोंग पीसकर 5 निचोड़कर दाँतों पर मलें ददे 
ठीक होगा | 


(७) नौसादर को नीवू के रस में पीसकर दाद पर कुछ दिन 
लगाने से लाभ होता है। 

(८) चेचक के दागों पर मुरदा संग को नीबू रस में ۲ 
करने से चेचक के दाग धीरे-धीरे मिट जाते हैँ | 

(६) 8: माशा नीबू का रस ओर एक रत्ती भुनी हींग मिलाकर 
सेवन करने से हिस्टीरिया दूर हो जाता है। 

(१०) हैजा फैलने के समय प्रतिदिन दो नीबुओं का रस चीनी 
मिलाकर पीने से लाभ होता है। ۱ 

(११) एक तोला नीबू का रस दस तोला गरम पानी में मिलाकर 

पीने से मोटापा धीरे-धीरे दुर हो जाता है । 

۱ (१२) भोजन से पहले अदरक तथा सेंधा नमक के चूर्ण के साथ 
नीवू का रस सेवन करने से अजीण रोग दूर हो जाता है। 

(१३) नीबू के टुकड़े में काली मिर्च का चूणे मिला कर चूसने से 
के बन्द होती हैं। ۱ Si 

(१४) नीबू का सेवन मलेरिया ज्बर में अत्यन्त लाभदायक چ‎ | 
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एक वड़े नीबू को छोटे-छोटे टुकड़ों में. काट लो । . इसके बाद ۲ 
'किलो पानी में एक मिट्टी के वेन में आटा लो, इसके पश्चात्‌ जब 
पानी आबा रह जाय तो उसे ठंडा होने को रात-भर रखा. 'रहने दो 
सुबह उसे छानकर पीने से मलेरिया बुखार में ल'भ होता है 


(१५) नीवू के रस में आंवला पीसकर लगाने से वालों के सभी 
रोग दूर हो जाते हैं। 


(१६) नीवू के रस में सज्जी खार मिला कर कान में डालने से 
कान बहना वन्द हो जाता है। . : ۱ 
- (१७): बिजोरा नीबू के दो तोला रम में छः माशा शहद और तीन 
भाशा काला नमक मिलाकर सेवन करने से हिचकी दूरः हो जाती है। 
(१५) दाँतो के रोग में सरसों के तेल में मंहीन पिसा नमक तथा 
[5 का रस मिलाकर दाँत. मांजने से दाँत मजबूत हो जाते हैं। | 


-पिंडालू 


.. पिडालु अमरूद कौ भाँति का फल होता 5.۱ यह पकने. पर पीला 
हो जाता हैं। इसके भीतर कां गुदा कुछ कड़ा होता 2۱ यह जाडो 'में 
फलता 6۱ पिडालू को संस्कृत में पिंडालुक, . पिडीतक, पिडकंद हिन्दी 
म पिडालु, पेडुवां, 'पिन्डए, भरणी, मराठी में पेढारी पडुर, गुजर!ती 
मैं गंगेड़ा पिगलु, बंगला में पिरालु, चिरालु कहते हुँ। 


गुण तथा रोग चिकितसाः---आयुर्वेद के अनुमार पिंडालू गरु, 
भुर; वाह-शामक, तृप्तिकर वातप्रकोपक, वीर्यवद्धंक तथा रक्तेशोधक' 


छै । पका हुआ पिंडालु,“मधुर 'शतल'तथा मुत्रल होता है। 


कच्चे पिडालू के छिलके की गरम राख में भूनकर सेवन करने, से 


4 
0 ce: » हँ 


दस्त की बीमारी में लाभ होता IEE 


E 1 
पपाता 

प्राचीन.काल से गरम देशों में पाये जाने वाले फलों में पपीता एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण फल माना जाता है । यह पेट की पाचन-शक्ति बढ़ाने 
के लिए एक आवश्यक फल है। यह वास्तव में दक्षिणी अमेरिका का 
फल है। इसका पेड़ बहुत ही जल्दी बढ़ता है तथा एक वर्ष में ही फल 
देने लगता है। इसकी अनेक किसमें हती हैं। पर्वतीय प्रदेशों में 
पपीता ४००० फुट से अधिक की ऊँचाई पर उत्पन्न होता है । इसे 
पर्वतीय पपीता कहते हैं। दूसरी पपीता की जाति के पेड़ पाँच या छः 
'फुट ऊचे होते हैं। तीसरी जाति के पपीते के पेड़ दस फीट ऊचे होते 
हैं। लैटिन भाषा में इसे केरिकापपाया कहा जाता है। भारत में 


“बिहार पपीता की खेती का मुख्य क्षेत्र है। । 

गुण पपीता में विटामिन 'ए' सवसे अधिक पाया जाता है। यह्‌ 
पाचन-शक्ति को बढ़।ता है तथा शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है | 
“इसके आधा पौन्ड अथवा एक पौन्ड के सेवन करने से एक चौथाई अथवा 
आधा पौन्ड मक्खन था एक या दो औन्स मछली के तेल के बराबर 
विटामिन 'ए' की प्राप्ति होती है। विटामिन 'सी' भी मिलता है। . 
. पपीता में 'पैष्सिन' नामक पदार्थ होता है जिसके कारण यह पाचन- 
: शक्ति में वृद्धि करके मन्दाग्नि को दूर करने में श्रेष्ठ फल है। 'पेप्सन' 
नामक रस आमाशय में प्रोटीन के पाचन में विशेष सहायता करता है। 
यह रभ क्षारीय होता है, इसलिए इसमें कठोर मांस तन्तुओं को तोड्ने 
का गुग है। पपीते का ۲ कठोर. मांस तन्तुओं तथा रोग के 
कीटाणुओं को भी आसानी से पचा देता چ‎ | 

इसमें जल ८६.६,%, कार्बोहाइड्रेट ९५%, प्रोटीन ०.५, 
खनिज लवण ०.४, कैल्शियम ०.०१०|०, फास्फोरस ००१ 
'लोहा ०.०४०/, मिलता है। इनके अतिरिक्त गैलिक, टारटरिक तथा 
TF एपिड और FF लवण पायें जाते हैं। A po 
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रोग चिकित्सा :--विभिन्न रोगों में पपीता का प्रयोग निम्न 
प्रकार है :-- 

(१) पपीते का पका फल पाचन-शक्ति को बढ़ाता है, अफरा को 
रोकता है तथा पेशाव को साफ लाता है। ۱ 

(२) पपीता जिगर की शिकायतों के लिये भी अच्छा बताया गया 
है। इसके लिए पके पपीता के स्थान पर कच्चा पपीता अच्छा माना 
गया है | 

(३) यह फल पुराने अतिसार में भी लाभदायक है। 
` (४) कुछ दिनों तक प्रातः पका पपीता सेवन करने से 8 
तथा अजीर्णे दूर होते 2۱ 

(५) कच्चे पपीते का रस बवासीर के मस्सों पर तीन दिन लगाने 
से बहुत लाभ होता है। इसकी तरकारी अथवा पके पपीते का सेवन 
भी इस रोग में लाभदायक है। 
. (६) कच्चे पपीता का टुकड़ा दिन में एक बार दाद पर रगड़ने से 
बहुत लाभ होता है। ' 
` _ (७) पपीता की तरकारी वनाकर सेवन करने से स्त्रियों के दूध में 
वृद्धि होती ۱ ۱ 

(८) चेहरे के Tart पर पके पपीते के गूदे को लगाना चाहिए । 
उसके वोद उसे गरम पानी से धो डालना चाहिये इससे बहुत लाभ 
होता है | 
. (६) कच्चे पपीता की सब्जी अथवा रायता सेवन करने से कृमि- 
रोग में बहुत लाभ होता है। 
(१०) स्तायु-शुल में पपीता की पत्तियां को पानी में गर्भ करके 
अथवा आग पर गर्म करके बना चाहिए। २ 
... (११) रक्त-गुल्म में कच्चे पपीते का रस पाँच से दस बूंद तक 
खाड़ मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 





IU (Asiatic Greevia ) 

फालसा मधुर, रुचिकारक तथा पित्तनांशक फल दै । फालसा शर्वती 
तथा फालसा शकरी , इसकी दो 'किस्में हैं। फालसा موه‎ पकने पर 
खटमीठा तथा' फालसा शकरी पकने पर मीठा होता है। इसे संस्कृत में 
पुरुषक, हिन्दी में फालसा, मराठा तथा गुजराती में फालसा फालसी TT 
धामण, बंगला में फलुसा तथा अँग्रेजी मे Asiatic Greevia कहते हैं। 
इसके वृक्ष मुख्य रूप' से वंगाल, विहार, छोटा नागपुर तथा उत्तम भारत 
के वाग-वगीचों में पाये जाते हैँ | 

गुण फालसा हृदय, आमाशय तथा यकृत के लिए लाभदायक Ê | 
यह पित्तनाशक तथा मधुर फल है। यह शुकरजनक, सूजननाशक तथा 
पुष्टिकारक है। फालसे के रस के सेवन से ग्रीप्मकालीन प्यास तथा दाह 
शान्त होते हैं । 

रोग-चिकित्सा-विभिन्त रोगों में फालसे का प्रयोग निम्नवत है- 

(१) आमाशय कमजोर होने पर फालसे के 'रस में गुलावजल तथा' 
मिश्री मिलाकर लगभग एक सप्ताह सेवन करने से लाभ होता है । वमन' 
भी बन्द हो नाती है | 

(२) पेट के दर्द में अजवाइन के चूर्ण के साथ फालसे का रस थोड़ा 
गमं करके सेवन' करने से लाभ होता है। 

(३) फालसे का रस' दो छटांक' तथा बड़ा गोखरू लेकर काढ़ा बना 
केर लगभग एक सप्ताह सेवन करने से सुजाक में लाभ होता हैं। 

(४) गर्मी से उठी ओख पर फालसे की गुठली पीसकर लगाने से 
लाभ होता हैं | 

(५) शक्कर के साथ पके फालसे का शर्वत बनाकर सेवन करने से 
दाह शान्त होता है। । “० 
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(६) फालसे की रस की पिचकारी देने से मसाने के रोग में आराम 
होता है। ا‎ 

(७) फालसा तथा गुड्हल के फूल समान मात्रा में लेकर शक्कर 
के साथ सेवन करने से रक्त-पित्त में लाभ होता है | 
(८) एक तोला फालसे के दाने में पाँच काली मिर्च के दाने तथा थोड़ा 
नमक के साथ घोटकर तथा उसे. २५० ग्राम जल मिलाकर छान लेना 
चाहिए ۱ उसके वाद उसमें आधा कागजी नीबू का रस निचोड़कर कुछ 
दिन सेवन करने से हृदय को बल प्राप्त होता है | हृदय के दोष भी इस 
प्रयोग से दूर होते हैं। 

(६) एक तोला फासले की छाल २५० ग्राम पानी में शाम को 
भिगो दें । प्रातः मल छानकर मिश्री मिलाकर सेवन करना प्रमेह तथा 
5 में लाभदायक है | 


फूट (Cantaloup) 


. फूट aT की श्रेणी का हीं एक फल है। साधारणतया फूट दो 
प्रकार का होता है । एक तो आकार में कुछ लम्वा-सा, दूसरा खरवूजे 
की भांति का गोल । इनका रंग हलके हरे से लेकर नारंगी की भांति 
लालिमा लिए तक होता है | फूट खरवूजे से केवल आकार तथा रूप 
में ही भिन्न नहीं होता बल्कि स्वाद में भी भिन्न होता है । फूट को 
संस्कृत में उर्वारु, एरवारू, 'चित्रफला, हिन्दी में फुट, टूटी तथा TAFT, 
मराठी में त्रिभुग, शेंदाड़, डांगर, गुजराती में कोठीवा, बगला में फुटी, 
गोमुक, काकुड़ कहते 6۱ 

गुण-फूट एक स्वादिष्ट फल है । अच्छा पका हुआ फूट स्वादिष्ट 
शकरा. युक्त होता है : फुट में आबश्यक विटामिन होते हैं जो कि उसमें 
सूर्य की गर्मी से उत्पन्न होते हँ । इसमें खनिज लवण भी होते हूँ । ۴ 
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भार युक्त होती है तथा इसमें ०.३ प्रतिशत “उच्च श्रेणी की प्रोटीन 
होती है । आयुवेद के अनुसार फूट मधुर, रूक्ष, भारी, ग्राही, पित्त-कफ 
नाशक तथा शीतल 


रोग चिकित्सा :-विभिन्न रोगों में फुट का प्रयोग निम्न प्रकार 


(१) फूट खाने से नजला जुकाम में लाभ होता हैः। 

(२) धूम्रपान की आदत फुट का सेवन करने से - कुछ दिनों में छट 
ज़ाती हैं। 

(३) रक्त गुल्म पर TEY फुट का गुदा गरम कर लेप करने से वहं 
ठीक हो जाता है | 

(४) कच्चा कडुआ फूट सू घने से नाक की कीड़ें मर जाते हैं। 

(५) अम्लता को कम करने के लिए फूट अत्यन्त लाभदायक है | 


बेल (Aegle marmelOs) 


चेल एक भारतीय वृक्ष है। शास्त्र तथा पुराण आदि आयं तथा 
व दिक साहित्य में इस'फी बहुत महिमा गायी गई हैं। इसमें भिन्त दिब्य 
गुणों के अतिरिक्त 5127 रूप में स्पष्ट प्रतीत होने वाला दिव्य गण यह 
है कि इसके वृक्ष में लगे हुए पुराने फल. वर्षाकाल के बाद पुनः हरे हो 
जाते हुँ तथा तोड़कर सुरक्षित रखे हुये इसके पत्ते ६ भास तक ज्यों के 
त्यों बने रहते हैं, गुणहीन नहीं होते । 


जंगली तथा खेतज (रोपित) बेल की दो जातियाँ हैं। जंगली बेर 
आकार में छोटा, कड़ा,अधिक वीज वाला तथा स्वादहीन होता है । खेतज 
का गुदा सुनहरे रंग का होता है तथा छिलका पतला । इसमें. बीज कम 
'होते ۰1 यह खाने में मीठा तथा सुगन्धित होता है । बेल के अनेक नाम 
हुँ जैसे बिल्व ( रोगान्‌ विलति भिनत्ति, जो रोगों. को नष्ट करता है ) 
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शाडिल्य (पीड़ा निवारक), शैलूष (सुन्दर फल), श्रीफल (लक्ष्मी का 
प्रियफल), मालूर (शरीर की TINT बढ़ाने वाला), गंधगभं (THAW), 
कंटकी, सदाफल, म्‌हाकपिथ्य, ग्र ۱ 

गुण : - बेल के फलों में गोंद तथा पेस्टिन के अतिरिक्त प्रहासक 
(रिह्म,सिग) शर्करा ३.७ प्रतिशत, सम्पूणं शकंरा ४.६ प्रतिशत, तल 
जिसमें मामेलोशिन नामक एक महत्व का एक रवेदार पदार्थ रहता हे 
तथा उड़नशील रहता है। रसायनियक दृष्टि से बेल के फल के गुदे में 
म्यूसिलेज (पिच्छल द्रव्य), पेक्टिन, HT, उड़नशील' तेल, निर्यास, 
टैनिन यथा भस्म २ प्रतिशत होता है । फल का अत्यन्त महत्वपूर्ण खाद्य 
चटक कार्बोहाडड्रोट है जो पके फल में १६.२ प्रतिशत पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त इसमें ६७ प्रतिशत प्रोटीन, ०.७ प्रतिशत वसा तथा ७-६ 
ग्राम विटामिन सी प्रतिशत ग्राम होता है । इसके फल में टैनिन का जो 
तत्व होता है, उसके कारण यह विशेष रूप से गुणदायक हो जाता है। 
इसके गूदे में ۰.۵ प्रतिशत तथा छिलके में २० प्रतिशत टैनिन होता है। 
डाक्टर ग्रीन के मत से वेल के फल के घोल के व्यवहार से उदरा- 
भय तथा अजीर्ण 'रोग शीघ्र शान्त हो जाता है। डाक्टर डीमक का 
कथन है कि वेल का फल बलकारक तथा शक्तशोधक हैं। डाक्टर 
भुनुद्दीन शरीफ के मत से बेल गिरी का चूर्ण पौ!टक, अग्निदीपक तथा 
ज्वरनाशक है। यह अतिसार के सभी रूपों में उतना उपयोगी तथा 
लाभकारी नहों है जितना कि तीब्र मरोड युक्त अतिसार में । यह दस्त, 
के साथ गिरने वाले रक्त को बन्द करता है। आंव निकाल देता है . 
तथा दस्त होने से समय में बहुत अन्तर कर देता है। 


चरक-संहिता के अनुसार बेल (कच्चा), कफ-वायु नाशक, तीक्ष्ण, 
स्निग्ध, अरित दीपक, कटु, तिक्त, कषायरस, उष्ण होता है। यही बेल 
पकने पर मधुर, अनुरम, गुरु विदाही विष्टम्भकारक, दोष प्रकोप तथा 
दुर्गन्धित वायु 'को उत्पन्न करता है। 7 १ 
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वेल कब्ज को दूर करने में. सवसे अधिक लाभदायक हैं । इसके दो- 
तीन सप्ताह के प्रयोग से पुराने से पुराना मल साफ हो जाता है और 
फिर आगे कब्ज नहीं रहता है। बेल के दो गुण हँ- अर्थात्‌ पतले दस्त 
की वीमारी में दिये जाने पर वह मल को बाँधता है तथा कब्ज की 
अवस्था में दिये जाने पर कब्ज को तोड़ता है। बेल में जो लसदार 
पदार्थ होता है, उसके प्रयोग से ही औत्र में स्निग्धता आती है तथा 
उसकी गति नियमित होकर मलावरोध के द्वारा रस का शोषण रक्त 
में होता एवं बंधा हुआ मल आने लगता है | 

रोग चिकित्सा :--विभिन्‍न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार 

(१) अधपका फल जो बाजार में उपलब्ध होता है, बही सर्वश्रेष्ठ 
है | चार वेल के फलों के गूदे को आधा किलो पानी में ओंटावें । ठंडा 
होने पर छानकर रुचि के अनुसार थोड़ी शकंरा मिलाले | इस शर्वत को 
२ ओस की मात्रा से ३-३ घंटा वाद पीना चाहिए । यह पेचिश तथा 
मुख क्षत (गले के ददे का रोग) की अच्छी औषधि है। बच्चे के लिए 
` दो चाय के चम्मच भर देना चाहिए | 

(२) पुरानी पेचिश अथवा अतिसार में सूखा बेल अथवा उसका 
पाउडर अधिक लाभदायक होता है । 

(३) पके बेल के 15 में मधु मिलाकर. सेवन करने से बहुमूत्र रोग 
-नष्ट हो जाता है। 

(४) बेलगिरी के साथ सॉफ मिलाकर सेवन करने से बवासीर 
ठीक होता है। | 

(५) कच्चा बेल मल को बाँधने वाला तथा पका बेल रेचक (मल 
को मुलायम करने वाला) होता है। कच्चा बेल अनेक रूपों में पुरानी . 
पेचिश तथा अतिसार तथा पुराने आंँतों की गड़बड़ी में प्रयोग होता है 
जवकि पका हुआ फल कब्ज अथवा पुराने आँतों की गड़बड़ी के इलाज 
के बाद में औषधि के रूप में लाभदायक है | 
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(६) वेल की प्रल्टिस बनाकर आंखों पर वाँधने से आँख दुखने में 
लाभ होता है | ۱ 
(७) बेलपत्र का रस पीने से पेट के कृमि दूर होते हैं। 
(८) बेल की छाल का रस तथा जीरे का चूण गाय के दृध में 
मिलाकर सेवन करने से वीर्य वद्ध क 8۱ 
(६) हरा बेल पानी में उवालकर कुल्ला करन से मु ह के छाला 
"में लाभ होता है | 
(१०) वेलगिरी दो तोले को-चावल के धोवन अथवा माड के साथ 
पीसकर तथा मिश्री मिलाकर दिन में दो तीन बार देने से गर्भवती के 
वमन अथवा दस्त में लाभ होता है | 
(११) वेलपत्र का रस शरीर में मलने से दुर्गन्धित दूर हो ۲ है। 
(१२) बेल के गूदे को गाय के मूत्र में पीसकर और छानकर, साथ 
ही थोड़ा तेल मिलाकर और गुनगुना करके कान में डालने से बहरापन 
“दूर हो जाता है। ' 
(१३) बेल की छाल तथा जड़ का काढ़ा सेवन करने से ۲ 
आने वाला ज्वर चला जाता है | 


٩1661 (monkey fruit) 


वड्हर के वृक्ष बंगाल, TERT, कर्नाटक, गोआ आदि में अधिक 
'पाये जाते हैं | इसके वृक्ष में बसन्त में तथा वर्षा में दो बार फल आते 
हैं । पकने पर वड़हर पीला हो जाता है। संस्कृत में इसे लकुच, लिकुच, 
अन्थिफल आदि हिन्दी में वड़हर, वड़हल, मराठी में क्षद्र फड़स, वटार 
फल, लाहुँ आदि बंगला में डेलों, मादार आदि तथा अंग्रेजी Monkey 
‘fruit कहते 51 . ` 

गुण तथा रोग-चिकित्सा : - आयुर्वेद के अनुसार वड्हर, ۱ ۱ 
कारक, कफकारक, वीरवद क, ۳۱۳۱۹۲ वीयेवद्ध क, रक्त को दूषित 
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करने वाला, गुरु तथा थकत को पुष्टि करनें वाला होता है। ' इसका 
प्रयोग दूध के साथ नहीं करना चाहिये। इसमें कुछ अवगुण होते हुँ'। 
अतः आयुर्वेद में इसे अच्छा फल नहीं माना जाता । 

बड़हर के पक जाने पर उसकी साग-सब्जी बनाई जाती है। पके 
फलों का अचार तथा रायता भी वनता है। ` बड्हर की पुल्टिस अधपके 
फोड़े पर लगाने से उसका मवाद शीघ्र ही 'निकल . जाता है। 


बेर (indian Jujube) 


वेर की कई जातियाँ होती हैं। अच्छी किस्म के बेर को पेंवदी वेर 
कहते हैं । बेर को संस्कत में बदरी कोल, पच कंटक, हिन्दीमें बेर, वेरी, 
अदर, मराठी में बोर, गुजराती में वोरड़ी, देसर तथा अग्रे जी में Indian 
Jujube कहते हैं । पका हुआ वेर खाने में बहुत हीस्त्रादिष्ट लगता है। 

गुण :- वेर में फल अम्ल के अतिरिक्त लसदार पदार्थ ( लासा ) 
तथा शकरा होती है । यह रक्त को शुद्ध करता है तथा पाचक-क्रिया में 
'सहायता पहुँचाता है। यह हलका रेचक औषधि (मल को मुलायम करने 
वाली) तथा कफ निकालने वाली औषधि का भी काम करता है। 
आयुर्वेद के अनुसार वेर मधुर, रस प्रधान, वलवद्धक तथा मारु 
'पेशियों. को मजबूत बनाने वाला है। साधारण वेर कसँला अम्ल, मधुर 
शीतल, संकोच, दीपन पाचक तथा रक्त पित्त प्रकोपक होता है | 

रोग चिकित्सा :- विभिन्न रोगों में वेर का प्रयोग निम्न प्रकार 
है :-- ۱ 

(१) ,इसकी छाल में संकोचक गुण होता है। उसका काढ़ा वनाकर 
पीने से अतिसार में लाभ होता है | ۱ 

(२) स्त्रियों के प्रदर रोग में सूखे वेर के तीन माशा चूण में सम- 
भाग गुण तथा शुद्ध घी मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। शहद 
के साथ भी सेवन किया जा सकता है। का 
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(३) इसकी पिसी हुई छाल को पुराने घाव तथा फोड़ों के लिए 
; एक घरेलू औषधि है | 
(४) पका बेर तथा जीरा मिलाकर सेवनं करने से पेशाब उतर 
"आता है | ۱ 
(५) बेर के बीज की गिरी को पीसकर तथा उसमें गुड मिलाकर 
सेवन करने से पतला बीर्य गाढ़ा हो जाता है | 
(६) स्वर भंग पर बेर की पत्ती को सेककर संधा नमक मिलाकर | 
खाने से लाभ होता है। 
(७) बेर की पत्ती का रस भैंस के दूध में मिलाकर पीने से चेचक 
का आक्रमण रुकता हैं | 
(८) शुक्र प्रमेह में बिना गुठली के जंगली कच्चे AT को छाया में 
सुखाकर तथा चूर्ण कर रोगी को सेवन कराने से लाभ होता है। 


बिही (Quince) 


बिही का फल नासपाती, सेब या अमरूद के आकार का तथा गूदे- 
दार होता है । यह फल पकने पर सुगन्धित, सुनहरे रंग का, मधुराम्ल 
तथा भारी होता है । इस फल के बीज लम्ब गोल, चपटे तथा भूरे रंग 
के होते है, जिसे विही दाना कहते हैं । जल में भिगोने से ये फूल-फुल 
'कर्‌ लुआवदार हो जाते हूँ। 
बिही को संस्कृत में सिचितका तथा अमृतफल हिन्दी में बिही,वही 
तथा कश्मीरी नाशपाती, मराठी में वोही, मोगांली बेदाण, गुजराती में 
-मोगलाई, वेदाण, बंगला में विहीदाना तथा अग्रेजी ( qui nce 
कहते हैं | 
. गुण:- यह फल मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाला, हृदय रोग | 
- में लाभकारी, शान्तिदायक, पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवद्ध क है। यह भूख | 
बढ़ाता है तथा शवास-कष्ट में लाभकारी है। इस फल के बीज को जिसे | 
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बिहीदाना कहते हैं, शीत तथा स्निग्ध होता है। यह रक्त पित्त बहुत 
लाभदायक है | सुखी खांसी, गले की खरावी रक्त मूत्रता, प्यास, राज- 

यक्ष्मा आदि रोगों में विहीदाने का लुआव बड़ा लाभदायक है | 


रोग-चिकित्सा : -विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न प्रकार 

(१) दस्त की पुरानी-वीमारी में विहीदाने का काढ़ा लाभदायक 
होता है । ۱ 

(२) बिहीदानो को फांट बनाकर सूजाक के रोगी को पिलाने से 
पेशाव की जलन शान्त होकर पेशाव खुलकर आने जगता है। तथा 
सूजाक धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। 

(३) विहीदाना को जल में भिगोकर तथा उनका लुआव निकाल 
कर आग के जले स्थान पर उसका लेप करने से शान्ति मिल जायेगी 
तथा फफोले भी नहीं पड़ेंगे । 

(४) विहीदाना का लुआव पिलाने से आँतों के घाव में शीघ्र 
आराम होता है। 

(५) विहीदाना के लुआव के साथ कुल्ला करने से मुख पाक ठीक 
हो जाता है। 

(६) विही दाने के लुआव में मिश्री मिलाकर थोड़ा-थोड़ा दिन में 
४-६ वार पिलाने से सूखी खांसी का वेग दूर होता है। 


बादाम (almond) ` 
बादाम का वृक्ष बहुत सुहावना लगता है । इजराइल निवासियों में 
यह एक सम्मानीय वृक्ष माना जाता है मानो कि स्वर्ग के वगीचे 
(Garden of Eden) से आदम (Adam) तथा ईव (Eve) के 
साथ उन्हें आनन्द प्रदान करने आया हो | 


वादाम दो प्रकार के होते हैं :- मीठा तथा FET । मीठा बादाम 
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पतला छिलका वाला तथा मोटे छिलका वाला होता है । पतले छिलके 
चाला वादाम कागजी बादाम कहलाता हैं | कागजी वादाम सर्वोत्तम 
बादाम माना जाता है। कड्आ बादाम प्रयोग नहीं करना चाहिए । इस 
प्रकार का बादाम भूमध्य सागरीय देशों में प्रयोग किया जाता है। 
बादाम को प्रयोग करने से पहले उसके {छलके को दूर कर देना चाहिए | 
बादाम का महत्व उसके उचित सेवन पर 'निभर करता है । 

._वादाम गम स्निग्ध, वीयंवद्धक, पु.ष्टकारक तथा सव 
धातुओं को बढ़ाने वाला Û | यह दिमाग को बढ़ाने वाला है । इसमें १६ 
प्रतिशत बसा ( चरवी ) तथा २१ प्रतिशत उत्तम प्रकार का प्रोटीन 
। दूध की तरह का पाया जाता है | इममें विटामिन 'ए तथा 'वी' बहुत 
पाये जाते 2 ۱ इसमें अनेक खनिज लवण पाये जाते हँ क्षारीय तत्व 
की मात्रा अम्ल से अधिक होती है। एक पॉड वदाम में २६७६ केलोरी 
होती है । बादाम स्वास्थ्य तथा शक्ति को बनाकर वृद्धावस्था को दूर 
रखता है। तीन या चार औंस बादाम का सेवन शरीर को सभी 
आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है | 

रोग चिकित्सा :---विभिन्न रोगों में बादाम का प्रयोग निम्त 
प्रकार है :- 

(१) बादाम का सर्वोत्तम रूप बादाम दूध है । वादःम वारीक पीस- 
कर दूध में पकाये । उसमें घी शर्करा मिलाकर सेवन करने से मस्तिष्क, 
शक्ति एवं वीर्य की वृद्धि होती है । ۱ 

(२) 7 के रोगियों के लिये अत्यन्त लाभदायक है 
क्योंकि इसमें ET नहीं होता | 

. (३) अंजीर मिलाकर बादाम का सेवन रेचक औषधि (मल को 
मुलायम करने वाली) का कार्यं करता है तथा आँतों के दद॑ को कम 
करता है। ۱ E ) 

(¥) वादाम का तेल कान के दद तथा कान के अन्य रोगों में 
LR गुणकारी हैँ | ۱ 
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(५) पीनस में वादाम तथा कांली मिर्च पीसकर गमे करके पीना 
लाभदायक होता है | 


. (६) वादांम के छिलके की राख तथा सेधाचमक को मिलाकर 
सजन करने से दाँत मजबूत होते हैं। 


सू गफलो (Peanut) 


सभ्य समाज ने मू गफली का महत्व अव समझा है । यह अत्यन्त 
स्वास्थ्यवद्ध क तथा पोषक तत्वों से पूर्ण है। यह देर से पचती है । अतः 
इसको खूब चवाकर खाना आवश्यक है । इसका आटा लाभदायक है । 
डाक्टरी ने इसकी अव बहुत प्रशंसा गाई है। 

गुण : -मू गफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है । यह लगभग 
मू गफली में २२% होता है । यह प्रोटीन ३च्चकोटि का होता है | 
प्रयोगो से ज्ञात हुआ है कि चूहों के विकास के लिए यह गोस्त प्रोटीन 
से भी श्रेयस्कर है । जापानियों ने इसकी प्रोटीन को सोमावोन की 
प्रोटीन से श्रेष्ठ पाया । | 
` मू'गफली में विटामिन 'वी' अधिक मात्रा में पाया जाता है । इसमें 
विटामिन 'ए' भी पाया जाता है । इससे वह विटामिन भौ प्राप्त 
होता है जो कि रोद्रत्वक ( Pellagra उत्तरी इटली की एक बीमारी ) 
को रोकता है । इसमें वसा की मात्रा भी बहुत अधिक होतो है । इसका 
तेले आसानी से पाचक होता है | 

रोग चिकित्सा :--विभिन्न रोगों में मूंगफली का प्रयोग निम्न 
प्रकार है: -- 

(१) मू'गफली की मिगी पानी में पीसकर लगाने से लाभ होता है। 

(२) मूगफली के आटे की रोटी मधुमेह में लाभदायक है । 

(३) मालिश करने के लिए म्‌'गफली का तेल जेतुन के तेल के 
समान लाभदायक माना गया है। دس‎ 
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(४) छाती के दर्द पर मूंगफली को गर्म करके और उसमें थोड़ी 
'सी अफीम मिलाकर मालिश करनी चाहिए | 

(५) मृगी मूर्छा पर मूगफली के तेल को चोगुना ब्राह्मो का रस 
'अलाकर अच्छी प्रकार पकावे । फिर कपूर मिलाकर प्रतिदिन मस्तक 
पर लगावे तो मूर्छा रोग में लाभ होता है | 

(६). इसका तेल क्षयरोग से पीडित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। 


BHATTI (Raisins) 


पके अंगूर जंव कुछ सूर्य में सूख जाते हैं, TT कहाते हैं 
विना बीज वाले अ गुर को ही उसकी शुष्क अवस्था में किशमिश कहते 
हैं यह अम्लता को दूर करता है | व 

रोग चिकित्सा : - विभिन्‍न रोगो में मुनक्का का प्रयोग FT 
प्रकार है: -- 

(१) सेवल (9.५९1!) ने कैलीफोनिया विश्वविद्यालय में अपने 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिदिन साढ़े तीन ऑस 
मुनक्को का प्रयोग पेशाव की अम्लता को कम करता है। पेशाब की 
अमोनिया भी कम हो ۱ 

(२) मुनक्कों का प्रयोग बुखार, सर्दी पीलिया बुखार तथा क्षयरोग 
की प्यास को दूर करता है। 

(३) वातरोग में भी यह लाभदायक है । To जोसह ओल्डफील्ड 
(Josiah Oldfield) का इस सम्वन्ध में कहना है “मुनक्का चवाइये 

तथा ठीक होइये (Chew raisins and be fit). 
' (४) कब्ज में मुनक्क्रो का प्रयोग अत्यन्त लाभदायक है। इसके लिए 
“एक गिलास पीने के पानी में FRI को २४ घण्टे भिगो दीजिए। 
इससे मुनक्के फूलकर अग्र के आकार के डो जायेंगे । तव प्रातःकाल 
उस पानी का सेवन करना चाहिए तथा मुनक्कों को खाना चाहिए | 
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(५) मुनक्को को घी में भूनकर और उसमें थोड़ा संधा नमक मिल- 
कर प्रतिदिन एक से दो तोला सेवन करने से चक्कर आना वन्द हो 


ग्सभरी ( Raspberry) 


` रसभरी आसानी से उगने वाला तथा गर्मी के फलों में एक मधुर 
फल है ۱ रसभरी को स्ट्राबैरी (एक प्रकार की झरबेर) की भाँति 
बिना पकाये खाना सर्वोत्तम है। इससे मुरब्बा, मीठा अचार आदि भी : 
बनाया जाता है। आइसक्रीम तथा शरवत में भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। ताजी रसभरी का जल मिला हुआ रस गर्मी का एक आनन्द- 
दायक पेय होता है । इसे अकेला भी लिया जा संकता है । अथवा अन्य 
फलों के रस के साथ । 1 ۱ 
गुण :- यह अत्यन्त क्षारीय होता है। इसमें लोहे का अश भी 
होता है। अतः यह शरीर तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए श्रेष्ठ 
फल है। इसमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है 'जिसकी कमी से 
स्कीं (खुजली तथा सामान्य निर्वलता) रोग हो जाता हैँ। _ 
रोग चिकित्सा :-- विभिन्‍न रोगों में रसभरी का प्रयोग निम्न 
प्रकार है: 
(१) यह स्कर्वी रोग की श्रेष्ठ औषधि है क्योंकि रसभरी में विटा- 
भिन 'सी' होता है | 
(२) सव प्रकार के वुखारों में इसका रस शम्तिदायक ۱ 
(३) ताजा सेवन करने पर यह प्यास मिटाने में सर्वोत्तम है | 
(४) रसभरी की पंक्तियों का काढ़ा दस्तों तया पेचिश पए शीघ्र 
अःराम करता है।' FS 
(५) रसभरी की पंक्तयों में विटामिन हाते û | कैल्शियम फास- 
फोरस, लोहा तथा एक अज्ञात तत्व पाया जाता है जो गर्भपात को 
रोकता है ۱ डा० बी» जेम्स का कहना है कि एक रत्री को ۲ 
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गर्भपात हुआ ۱ अनेक डाक्टरों ने उससे' कहा कि वह कभी भी माँ नहीं 
बन सकती । जव उसे गर्भावस्था में रसभरी की पत्तियों की चाय दी 
गई, तो उसने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया। अठारहवें महीने में 
उसके दूसरा वच्चा हुआ। इन दोनों बच्चों के जन्म देने में उसे कष्ट नहीं 
हुआ । 1 

(६) रसभरी की पत्तियों.का काढ़ा आंतों की कमजोरी, पेचिश, 
गर्मी की शिकायत आदि में लाभ करता है। 


लीची (Litchi orchinese Hazeut) 


लीघी चीन के मनुष्य का एक प्रिय फल Ê | इसका रस बड़ा 
स्वादिष्ट होता है। चीन के ब्यक्त इसे बहुधा सुखा लेते हैं ज्ञाकि इसे 
उस मौसम में प्रयोग कर सके जिसमें यह उत्पन्न नहीं होंती.। ली चियो 

«को यात्रियों द्वारा भारत लाया गया | हुसारे देश में विहार में लीची 

अधिक उतपन्न होती है । विहार में मुजफ्फरपुर में उत्पादन सबसे अधिक 
होता हैं। देहरादून में भी लीची उत्पन्न होती हैं लेकिन आकार तथा 
स्वाद में विहार की लीबी के समान नहीं है। विदेशों में लौचों को 
शुबाकर तथा डिब्यों में वन्द करके इसकी बिक्री की जाती हँ । 

लीची का वृक्ष आम तथा जामुन के वृक्षों की भाँति ही सदा हरा 
भरा रहता ۱ वसन्त ऋतु में जव आम के वृक्षों पर बौर आता है, 
उसी समय लीची के वृक्षों में भी वौर आना आरम्भ हो जाता है। 
कठिया तथा लॉगिया नीची में गूदा अधिक तथा वीज छोटे-छोटे होते 
हैं। वीजू लीवी में छोटे फल लगते हैं तथा कलमी में 23 फल लगते 
हैं । कच्ची लीची खाने में खटूटी होती है जिसकी लोग चटनी बनाकर 
खाते हैं | 
है गुण :- लीची एक स्वास्थ्य वर्दक फल है । यह रक्त को बढ़ाती 
: तथा उसे शुद्ध करती है। ज्वर से पीडित रोगी के लिए यह लाभ 
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दायक सिद्ध हुई है ۱ ज्वर में प्यास को शान्त करती है | यकृत तथा 
प्लीहा के रोगियों के लिए लीची का सेवन वहुत लाभदायक है । बढ़ा 
हुआ जिगर तथा तिल्ली का रोग इसके सेवन से ठीक हो जाता है | 
लीची पाचन यन्त्रों के दोषों को दूर करती है। यह पाचक रसों को 
उत्पन्व करने में सहायता देती है। इसके सेवन से पेट तथा सीने की 
जलन दूर होती है तथा भूख खुलकर लगती है। 

लीची में शर्करा, वसा, प्रोटीन तथा खनिज तत्व काफी पाये जाते 
हैं । इसमें लोहा भी पाया जाता है | 

रोग चिकित्सा : -विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न 
प्रकार है :-- 

(१) लीची का सेवन मस्तिष्क की कमजोरी तथा स्मरण शक्ति की 
कमी में गुणकारी है | 

(२) जलोदर रोग में लीची का रस ۴ है। पेशाव खुल- 
कर आता है तथा फुला हुआ पेट धीरे-धीरे पटकने लगता है | 

(३) लीची का सेवन हृदय की तेज धड़कन से पीड़ित रोगी के 
लए लाभदायक है | 

(४) लीची के सेवन से किसी प्रकार की अरुचि दूर हो जाती है 

(५) हाथ पैरों कै जलन में लीची का प्रातःकाल एक गिलास 
शार्यत पीना बहुत लाभदायक है | 

(६) अधिक प्यास में लीची का सेवन प्यास को दूर करता है । 

(७) लीची के वीज की शिरियों को पीसकर उसक। गरम-गरम लेप 
अन्ड कोषों पर लगाने से उसकी सूजन तथा पीड़ा दूर होती है । 


TRIS (Lcqsat) 


यह लोची की भाँती का फल है। तथा उसी से जुकाट को 
तुलना की जाती है लेन यह लीची की भाँति स्त्रादिष्ट नहीं है। इसको 
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फल पऊने पर पीला ता गहरे नारङ्गी रङ्ग का होता है तथा छिलका 
पतला होता है | 

इसे संस्कृत में लोहाक, हिन्दी में लोकाट, उदू में ल खोटा, 
गुजर ती में 3۳۲2 अग्रेजी में ( 1०५५३ ) कहते हैं | हमारे देश में 
इसका पेड़ ५००० फीट या इससे भी अधिक ऊँचाई पर होता है । 
लुकार में ६०-७०% गुदा होता है। | 

गुण तथा रोग चिकित्सा :-इसमें वड़ा भाग सेल्यूलोज, 
सेक्रोज, मेलिक एसिड, साइट्रिक तथा TERE का होता है। इसका 
कार्य शान्ति देने वाला है। ۱ 
2۳ सेवन से प्यास की अधिकता शान्त होती है तथा उल्टी 
बन्द हो जाती है। 


5 
लिसीडा (Sebastian Plum) 
लिसौडा श्लेष पूर्ण (चिपचिपा) वेर की भांति का गोल फल होता 
है । यह भारत में अनेक स्थानों पर उत्पन्न होता है। इसमें तेल 
मिलाकर अचार डालते हैं । / 


गुण तथा रोग-चिकित्सा :— लिसोड़े का लसदार पदार्थ (लासा) 
गुणकारी है। 5 

(१) इसका लसदार पदार्थ ) mucilage ( खाँधी तथा छाती 
और गर्भाशय की बीमारियों में लाभदायक माना जाता है | 


(२) इसका गुदा दाल के लिए लाभदायक है । 


(३) इसकी छाल काढ़े में कुल्ला के रूप में प्रयोग की जाती है। 
(४) इसकी छाल के रस में नारियल का तेल मि 
करना पेट के ददे आदि में लाभदायक है । 


(५) इसे पित्त की बीमारी में 
जाता है । | 


जाकर सेवन 


रेचक औपधि के रूप में दिया 


EG GI (mulberry) 


शहतूत दो प्रकार का होता है वागी तथा जंगली । दोनों तरह के 
शहतूत भारत में पाये जते हैं। पंजाव, काशमी र, बङ्गाल, विहार तथां 
वर्मा में बागी तथा हिमालय प्रदेश, सिक्किम तथा उक्तर भारत में 
जंगली शहतूत पाया जाता है । वसन्त शहतूत का मौशम है। काला, 
लाल, सफेद तथा हरा - चार रङ्गों में यह फल पाया जाता है। | 
सस्कृत में शहतूत को तुद, तृत, व्रह्मकाष्ठ. मनसार, गुजराती में 

शेलुर, 3 तमिल में तुत, करन, उदू' में श; तुत, अग्रेजी में ۰ 

berry कहते हुँ | 

गुण -शहतूत फल में शकरा बहुत अधिक मात्रा में होती है। यह 
कुछ दस्तावर' होता है | इसका सेवन हृदय को शान्ति प्रदान करता हैं 
तथा प्यास, दाह, जलन को दूर करता है। आयुर्वेद के अनुसार शहतूत 
पचने में भारी, खाने में मीठे तथा स्वादिष्ट, प्रकृति में शीतल तथा पित्त" 
और वाड को नाश करने वाला होता है। 

शहतूत में प्रति १०० ग्राम में केल्शिथ म ३० मिलीग्राम, फासफोरस' 
३० मि. ग्रा. , लोहा २.३ मि. ग्रा. , कारमिन ०:०४ मि.ग्रा. नारसिन 
०.५ TANT. , विटामिन सी. १.२ मि. ग्रा. , कॅरोटिंन ५७ मि. ग्रा.. 
होते 5۱ इसमें खाने यीग्य भाग १० प्रतिशत जल, ८६.५ प्रतिशत 
प्रोटीन, १.१ प्रतिशत चिकनाई, ०.०४. प्रतिशत खनिज लवण, १.१ 
प्रतिशत कार्वोहाइड्रोट | 

रोग-चिकित्सा -बिभिन्त रोगों में शहतूत का प्रयोग निम्न 
प्रकार है : -- ; 


(१) शहतूत का शर्वत बुखार में शान्ति प्रदान करता है तथा 


खाँत्ती और गले की खराश में भी लाभदायक है | 
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(२) शहतूत के पत्ते चारपाई पर विछाकर सोने में खटमल भाग 
ज॑ते हैं । 

(३) पीले रङ्ग का पेशाव करने प॑र शहतूत का रस शक्कर कें 
शर्वत में मिलाकर पिना चाहिए | 

(४) इसका रप्त मुंह कें छाले तथा टौँसिल में लाभदायक है | 

(५) शहतूत के सेवन से सभी मानसिक रोग जैसे पागलपन, मिर्गी 
तथा हिस्टीरिया आदि में लाभ होता है। दो-दो तोला शहतूत का रस 
दिन में दो-तीन वार लगभग डेढ़ महीने तक पीना चाहिए | 

(६) शहतूत का पत्र जिस पर रेशम का कोड़ा लगा हो, को पीस 
कर दाद, खाज पर लगाने से लाभदा -क है | 

(७) शङ्तूत के तने की या जड़ को छाल क्वाथ करके एक से तीन 
तोला तक शाम को लें । दो-तीन दिन में पेट साफ होकर कीड़े निकल 
जायेंगे । 


(८) हृदय की कमजोरी में शहतूत का शर्वत ढाई तोला तथा 
प्रवाल-भस्म दो रत्ती के साथ दिन में दो बार लेना चहिये | 

(६) शहतूत के फलों को थोड़ा-थोड़ा मुह में रख कर चूसे अथवा 
उसका शेत या 'रस लेने से कण्ठदाह तथा प्यास दूर होती है। 
(१०) पैरों में विवाई फटने पर इसके वीजों को पीस कर लगाना 
चाहिए । 


शराफ (Custard Apple) 
शरीफा का उत्पत्ति स्थान वेस्ट-इण्डीज है। HAY सीताफल भी 
20 हैं । इसे संस्क्त में सीताफल, गण्डगात्र, बहुत्रीजक, न्दी में 
सीताफल, बंगला में आता ओर लुना, तामिल में सीताफल, मलया- 


लम में अताचीत्रा, फारसी में काज व शरीफा, तेलगू में सीताफलामु 
तथा अंग्रेजी में Custard Apple FE हैं | 
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गुण -पके शरीफे में ६४.३२ प्रतिशत जले तथा ६.५५ प्रतिशत' 
शकरा होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीफा स्त्रादिष्ट, मीठा, रुचिकारक 
मांसवद्ध क, हृदय के लिए हितकारी, بو‎ तथा रक्त-पित्त न शक | 
है । प्रकृति में. शीतल होने के कारण थोड़ा, कफकारक है । इसका | 
सेवन, पित्त प्रकृति बाले व्यक्तियों के लिए गुणकारी है। इसके सेवन से ۱ 
वाल काले हो जाते Ê ۱ तथा काले रहते हैं । 

शरोफा का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए । रक्तविकार رو‎ 
करता है। शरीफ के त्रीज का चूर्ण आँख में पड़ जाने पर आँख फुट 
जाती है । यह स्तायु-मण्डल में-कमजोरी तैदा करता है । श्वाँस, खाँसी, 
यक्कत-विकार तथा सुजाक में हानिकारक है | 

रोग चिकित्सा : - विभिन्न रोगों से शरीफा का प्रयोग निम्न 
प्रकार है : — ۱ 

(१) इसके गुदे का शर्वंत बनाकर पीने से ज्वर में शान्ति प्राप्त 
होती है । ۱ 

(२) पके शरीफे के पिसे हुए गुदे में नमक मिलाकर कच्चे फाड़ों 
पर बाँधने से वे जल्दी पककर फुर जाते हैं । 

(३) कच्चे शरीफे का कच्चा फल पीसकर प्रयोग करने से अतिः 
सार, पेचिश तथा मन्दाग्नि में लाभदायक है | 

(४) वालों में जू पड़ने पर कच्चाफल या शरीफा के वीजों का 
चूर्ण पीसकर रात को सिर पर लेप करना चाहिए। इससे जुए मर 
जाते हैं। 

(५) शरीफो के वीजों को पौसकर गर्भाशय के मुह पर लगाने से 
प्रसव कष्ट कम होता है। ۱ 

(६) ताजे पत्तों को उंगलियों से मसल कर नथुनों में रखने से 
हिस्टीरिया तथा मूर्च्छा दूर हो जाती है। : 

(७) शरीफा के वीज शोधक होते हैं । स्त्रियों وه‎ 
लगाने से गर्भपात करते हैं | ۱ 





पे (Apple) 

सेव को फलों का राजा कहा जाता हैं। स्केन्डेनेविया के निवासी 
इसे 'देवताओं का भोजन (Food of the God's) कहते थे । प्राचीन 
काल से इस फन की प्रशंप्ता की ۶۱ इसकी पैदावार काश्मीर 
आदि पर्वतीय स्थानों में विशेष रूप से होती है। सेव मस्तिष्क, हृदय, 
यकृ तथा शरीर के अन्य अवयवों को शक्ति प्रदान करने वाला फल 
है । एक प्रसिद्ध पुरानी TET में :-- 

‘ To eat an apple going to bed, 
will make the doctor beg his bread. 

वनस्पति शास्त्रियों ने सेव को अनेक जातियाँ बताई हँ जो आकार, 
रङ्ग तथा स्वाद तथा गला आदि में एक दूपरे से भिन्न हैं। साधारण 
सेव का रङ्ग लाल होता हैं लेकिन यह हरे तथां पीले Tg का भी होता 
है । एक प्रकार का विना बीज का भी सेब होता है जो साधारण सेव 
से अधिक स्त्रादिष् तथा मीठा होता है। 

संस्कृत में सेव को मुष्टिध्रमाण, वदर, सेव सिचिती का फल, 
हिन्दी में सेव, गुजराती में सफरजन, मराठी में मीठे बोर तथा सफर” 
चन्द, अरबी में तुफ्फाह, फारसी में सव व कतल, बगला में सव तथा 
अंग्रेजी में Apple कहते हूं | 
. गुण -सेव में विटामिन मी, वी", बी, ए, नाइसिन काफी मात्रा 
में पाये जाते हैं । इसमें अतिरिक्त खनिज तत्व भो इभमें पाथे जाते ۴۱ 
एक लिटर सेव के रस में ३ से ४५ ग्राम खनिज होते हैं । सेव में ०.३ 
प्रतिशत प्रोटीन, ०.१ प्रतिशत स्निग्य पदार्थ, ०'१ प्रतिशत फास्फेट तथा 
१.७ प्रतिशत लोह! होता है । इसके अतिरिक्त सेव में शक्रा, पोटे- 
'शियम, सोडियम । मेग्नी शियम, सल्फर, केरोटीन आदि भी पाये जाते 
3 । सेव में 'मेलिक' (Malic) तथा ‘rge (Citric) अम्ज तत्व 
(एसिड) सबसे अधिक पाये जाते हैं | 


सेव | [ <? 


जमंनी के रासायनिक शास्त्रियों ने rR वतलाया है कि सेव 
में सव फलों की अपेक्षा फास्फोरस का अंश अधिक होता है। इसलिए 
यह स्तायुओं तथा मस्तिष्क के लिए सर्वोत्तम भोजन है। इस फल में 
पेट को साफ करने का एफ अद्भत गुण है। यदि दो सेव प्रतिदिन 
खाली पेट खाये जायें तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी तथा मन्दाग्नि 
भी दूर होगी । 


रोग चिकित्सा :--विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग निम्न 
प्रकार है :— 

(१) सेव का सेवन दाँत तथा मसुड़ों के लिए सर्वोत्तम है। 
डा० जे० टी० हेन्कस ( ( Dr. J. 7, Hanks ) का कहना है कि 
भोजन के वाद सेव को खाना दाँतों को व्रुश से साफ करने से अधिक 
महत्वपूर्ण है । 

(२) सेव में फास्फोरस अधिक होने के पारण यह स्नायु तथा 
मानसिक कार्य करने वालों के लिए सर्वोत्तम है। ऐसे व्यक्तियों को 
भोजन से पूर्व दो सेव खाने चाहिए । 

(३) सेव पथरी से पीड़ितों के लिए बहुत लाभदायकहै । उन देशों 
में जहाँ सेव की शराव एक साधारण पेय है, पथरी रोग नहीं होता | 


(४) सेव को पीमकर उसकी पुल्टिस सोते समय रात को दुःखती 
आँभों पर बाँधने से लाभ होता है | 

(५) कच्चे सेव के रस में सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से वमन 
बन्द हो जाती है। 

(६) सेव के रस में चार रत्ती कपूर मिलाकर पिलाने से बिच्छू 
का विष उतर जाता है। 

(७) पके हुए सेव के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से सूखी 
खांसी में अत्यन्त लाभ होता है। 

(६) अनिद्रा में सेव का मुरब्त्रा लाभदायक है। 
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(९) सेव के वीज का सेवन ब्लड प्रेशर में गुणकारी है। ۱ 

(१०) बहुमूत्र रोग में सेव के वीज तथा Far नमक बरावर 
लेकर गर्मपानी फे साथ प्रातःकाल सेवन करना चाहिये। | 

(११) सोने से पहिले सेव खाने से कब्ज में बहुत लाभ होता है। 


a घाडा 0۳7 

सवा (Water Chestr ut) 

इस फल की वेल झील, तालाव तथा पोखर के भीतर पैदा होती 
है, और फंसती है । सारे भारत में यह फल उत्पन्न होता है । सरक्त में 
सिघाड़ा को श्रङ्गाटक, जलफल 'त्रिकोगफल, वंगला में पानीफल, 
मराठी में शेगांडा, गुजराती में सिगोड़ा तथा अंग्रेजी में Water 
` Chestnut कहते हैं। ` 

गण सिंघाड़े में मंगनीज तथा ET बहुत होता है जिससे यह 
पौष्टिक माना जाता है। कच्चा सिंघाड़ा रक्त पित्त नाशक है। यह्‌ 
शक्ति वद्धक तथा ठंडा भी है तथा पित्त जनित दस्तों में ल,भ करता 
है। आयुवंदानुसार सिंघाड़ा शीतल, स्वादिष्ट, भारी, वीर्यवद्ध क कसला 
मलरोधक, वातकारक, कफ नाशक, ' रक्त-पित्त तथा दाह नाशक होता 


1 | 
' रोग चिकित्सा :- विभिन्न रोगों में सिधाड़े का प्रयोग निम्न 
प्रकार है:  .;: 
(१) दूध के साथ सिंघाड़े का सेवन करने से स्नायविक कमजोरी, 
aT तथा प्रमेह में लाभदायक है।. - 
(२) ताजे सिंघाड़े का सेवन प्यास को कम करता है। : 
۱ (३) रक्त प्रदर में सिघाड़े के आटे की रोटी. का खाना लाभदायक 
| ا‎ 
(४) दस्तों में सिघाड़े का सेवन लाभदायक है | e) 
(५) यदि ताजे सिघाड़ों का कुछ दिन सेवन किया. जाय तो गर्भ 
न ठहरने अथवा गुम स्राव हो जाने,के रोग.में लाभ होता है 1. ! | 
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(६) गाय के धारोष्ण दूध के साथ सिघाड़ें के आटे को थोड़ी 


` मात्रा में फांसकर सेवन किया जाये तो पतला वीर्य गाढ़ा हो जाता है। 


(७) श्वेत प्रदर में रूखे. सिघाडे का हलुवा लाभदायक है | 


स्ट्रबेरी (Strawberry) 


स्ट्रावेरी के छोटे पौधे का फल ही नदी बल्कि पत्तियाँ भी बड़ी 
पोषक है । इसकी पत्तियों की चाय बहुत अच्छी होती है। स्ट्रावैरी का 
गूदा वीजदार होता है। इसके बीज पच नहीं सकते लेकिन मूल्यवान 
होते हैं । TT बहुत FTO तथा मधुर अम्लीय स्व द वाले फलों 
में से چ‎ ۱ इसके साथ ही माय बहुत लाभदायक भोजन भी है। इसमें 
पानी की मात्रा अधिक होने के कारथ अनेक फलों से इसमें. पोषक तत्व 
कम हूँ | र 
गण :- 96 में चुना (lime) तथा लोहै का अंश बहुत होता 
है। यह अनेक फलों तथा खाद्यान्नों ने अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता 
है। इममें चूने का अश सेव से छं: गुना, केला से पाँच गुना, टमाटर 
तथा तरबूज से चार गुना तथा ब्लेक वरी, अ गूर, खंरबूज, आड, नाश 
पाती तथा वेर आदि से दुगुना होता है | इसमें चावल से भी पाँच गुना- 
चूना को मात्रा: होती है | 

स्ट्रागैरी लोहा का भी भंडार है। इसमें WHT तथा ताजा 
अजीरों के अतिरिक्त सभी फलों से अधिक लोहे का कंग होता है। 
इसमें नारंगी-सन्तरा से चार गुना, तथा सव, खुवानी, फूट, खरबूजा, 
TT, आड से लगभग तिगुना तथा टमाटर आदि लगभग दुगुना लोहा 
पाया जाता है। अनेक ताजा सब्जियों से भी अधिक इसमें लोहा पाया 
जाता है। 

रोग चिकित्सा :--विभिन्‍न रोगों में स्ट्रागैरी का प्रयोग निम्न 
प्रकार है : - 
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(१) बीमारी से उठे कमजोर व्यक्तियों के लिए अन्य भोजन के 
साथ इसका सेवन लाभदायक है। | ۱ 


(२) गर्मी में आन्तरिक गर्मी से पीडित रोगी के लिए इसका 
सेवन बहुत गुणकारी 9 | 

(३) पथरी से पीड़ित रोगी से लिए भी इसका प्रयोग लाभदायक 
है। 

(४) इसमें चूना तथा लोहे का अश अधिक होता है। अतः चूना 
तथा लोहा की कमी वाले रोगियों के लिए इमफा प्रयोग अत्यन्त लाभ- 
दायक है | ۱ 

(५) ताजा स्ट्रावेरी का प्रयोग अपर्याप्त पोषण गले के दर्द का रोग 
चमडा फटने के रोग ( Pellagra ) में लाभदायक है | 

(६) इसमें विटामिन 'सी' तथा 'ए' सेव से अधिक होता है। 
अतः यह वच्चों के विकास के लिए लाभदायक है | 


(७) गठिया रोम से पीडित व्यक्तियों के लिए भी यह लाभ- 
प्रद है। 


~, 


To भा० कार परिवार की स्थापना 


a Is. 1 

३ॐ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम है । इसे मन्त्र 
शिरोमणि, मन्त्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र और मन्त्रों का सेतु आदि 
उपाधियों से विभूषित किया जाता है। इसे श्रेष्ठतम्‌, महानतम्‌, और 
` पवित्रतम्‌ मन्त्र की संज्ञा भी दी जाती है । सारे विश्व में इसकी तुलना 
का कोई मन्त्र नहीं है | यह सभी मन्त्रों को श्रपनी शक्ति से भावित करता 
है। सभी मन्त्रों की शक्ति श्लोंकार की ही शक्ति है। यह शक्ति ۳ 
सिद्धिदाता है। भौतिक व आत्मिक उत्थान के लिये कोई भी दूसरी श्रेष्ठ 
व सरल साधना नहीं है | 

सभी ऋषि मुनि ॐ की शक्ति प्रौर साधना से ही ग्रपना आत्मिक 
उत्थान करते रहे हैं | परन्तु HTT AIT है कि ॐ का अन्य मन्त्रों की 
तरह व्यापक प्रचार नहीं है ।.इस कमी का भ्रनुभव करते हुये Uo भा० 
झोंकार परिवार की स्थापना की गई है। आप भी अपने यहाँ इसका एक 
प्रचार केन्द्र स्थापित करें । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःशुल्क रूप 
से प्रधान कार्यालय, बरेली से मंगवा लें । भ्रापको केवल इतना करना है 
कि स्वयं ओंकारोपासना ग्रारम्म करके ४ अन्य. मित्रों व सम्बन्धियो को 
प्रेरित करें और समौ संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्रार्थना पत्र प्रधान 
कार्यालय को भिजवा दें । इस वर्ष २७००० साधकों द्वारा &०० करोड़ 
मन्त्रों के जप का महापुरश्चरण पुणं किया जाना है । भाशा है कि गंकार 
को जन-जन का मन्त्र बनाने के इस श्रेष्ठतम्‌ आध्यात्मिक महायज्ञ में ۲ 
सम्मिलित होकर महान पुण्य के भागी बनेंगे । 0 

रहस्य, ग्रोंकर दैनिक विधि, ओँकार चालीसा, प्रकार‏ اج 
कीर्तन भौर कार मजनावली नामक १५ पैसे मूल्य वाली सस्ती‏ 
पुस्तिकाशों को धिक से भ्रधिक संख्या में वितरित करें | ۱‏ 

विनीते : 


संस्कृति संस्थान चमनलाल गोतम , 
ख्वाजाकुतुव, वेदनगर, बरेछो- २४३००२ (उ० प्र०) 
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सतत २४ वर्षो से ऋषि प्रणीत 5 
साहित्य के शोध, प्रकाशन झौर व्यापक साहित्य प्रचार का कार्य देश विदेश 
में करते रहे हैं। यह उनकी तप साधना का ही परिणाम है कि किसी भी 


व्यक्ति का नहीं वरन्‌ ऐसे विशाळ ' 


आथिक सहयोग के बिना वेद. उपनिषद्‌, दर्शन, स्मृतियाँ; पुराण व मन्त्रः ` / 


तन्त्र आदि साघनात्मक साहित्य की ३०० से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित 
करके घर-घर में पहुंचाने की पवित्रतम साधना कर रहे हैं । मन्त्र-तन्त्र, 
योग, वेदान्त व ग्रत्य घामिक विषयों पर १५० 1 ग्रन्थों का लेखन) 
सम्पादन एक ऐसा अविस्मरणीय व असाधारण कार्य है जिस पर उनके 
ग्रथक श्रम, गम्मीर प्रध्ययन, तप, प्रतिमा और मौलिक HE की स्पष्ट 
छाप दिखाई देती है ध्यान झर त्राटक पर उनके वैज्ञानिक प्रयोग प्राचीन 
ऋषियों की तप साधना को याद दिलाते हैं। इन प्रयोगों और भ॑नुभूतियों 
पर रचा साहित्य स्वयं में एक आएचयं है । स्वस्थ साहित्य की रचना ۲ 
प्रचार का उनकी जीवन योजना का यह पहला चरण पुरा हुआ | 


पिछले २४ वर्षों से लगातार चल रही आध्यात्मिक साधना के 

महापुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है। तीसरे चरण- 
आध्यात्मिक साघनामओं भ्रौर भ्रनुभूतियों के. विश्वव्यापी विस्तार का 
शुमारम्म 30 भा० 7171 परिवार की स्थापना के साथ वसन्त पञ्चमी 
की परम पवित्र बेला के साथ हो गया है गतः उनका शेष जीवन तीसरे 
चरण की सफलता-ओंकार परिवार की शासाग्रों के व्यापक विस्तार के 
माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को आकार साघना में प्रविष्ट करके उच्च 
आध्यात्मिक IAAT में प्रशस्त करना, یه‎ उच्च झ्राध्यात्मिक' 
साहित्य की रचना न; प्रचार प्रसार को समपित है | 
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५- नेत्र रोग चिकित्सा 
—दन्त रोग चिकित्सा 
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१७--विष चिकित्सा 
१८-सूय चिकित्सा 
१8 —पूच्छा चिकित्सा 
`. दमा चिकित्सा 
- “मधुमेह चिकित्सा 
'-मोतीकरा (टाइफाइड) चिकित्सा 
३--प्रदर चिकित्सा 
“पशु रोग चिकित्सा 
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